







नेषधकाव्य । 
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दोहा, चौपाई, कवित्तादिकेमिं बणिवदै। 
॥ि 
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स्वकीय ““श्रीवेङ्कटेश्वरः) यन््ालयमें 
छापकर प्रगट किया । 
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नेषधकाव्यकी अनुक्रमणिका । 


सख्या विषय 
दोदा- 
१ रथम सगभ वणिवो, नरपति नङ अवतार ॥ 


` सकलसुमति जनयदकषथा, सुनियोचित्तक्षंभार ॥ 


४ 


१५ 


सगं दूसरेम कथा) वणेन नरु अनुराग ॥ 
मिदिबो हेम मरको; रीङासां बिचवाम ॥ 
सगे तीसरे मे कथा) हेम हंसको गवनु ॥ 
वणेनदेरा विदर्भको; कंडिनपुर वेप भवनु ॥ 
चौथे सगं मरार ओं, दमयंती स्वाद ॥ 
आगमदिग निषधशके) मेटचो विरह विक्रा ॥ 
सगं पोचये में विरहः दमयंती संताप ॥ 
राजनको बोखे पिता; व्याह उछाह म्रत्ताप ॥ 
छठे संगे नारद्‌ मिरूनः वासव सदन समाज ॥ 
नर मारग छटसाज सुर, दूतकाज सुरराज ॥ 
सगे सातये मे कथा; कंडिनपुर चपभोन ॥ 
रति पति विविध विरस, दशेन रावर मोन ॥ 
सगे आमे कथा; नख श्िखकूप विचरे ॥ 
वर्णन राजङ्कमारिको, नरु दशन निरधारि ॥ 
नवम सगभ वर्णिवो), दूतकाज सुरराज ॥ 
किव सुर षंदेशको, रचना चारु समाज ॥ 
पंच दृगुने समगेमे) बहु वणन उर आनि॥ 
उत्तर प्रति उत्तर वचन) है है नर पहिचानिः ॥ 


१९१९ कथा म्यारहं सममे, राज स्वथंवरगद ॥ 


राजनकी आगमन पुनि; नगर भ्राम वनवा ॥ 


४९ 


ष्वद 


९६ 


॥ 


9८ 
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२ नैषधकाभ्य | 
पथ ॥ उद्य अच" रवितेज सुयश शशि सीत्‌ सागर ॥ चतुरता मणि 
खानि रूप गुण आगर नागर॥ सुरतश्‌ सुर सुमिन्रनि निरखि दुवन भीम 
भीषम चरी॥ जह राजत नगर नरेश बर खो सारेव अकवरअरा।४ ॥ 
दोहा ॥ देखतदी जाको बदन, सदन रिय अधिकाई्‌॥ देह म रूपके 
राक्षे यह) मदनकान्ति यहि भाई ५॥ कामित मनहरण ॥ इनकी 
हानि विरधापनीह करे पर रुण छोप होत यकं मोतिनके हरदी ॥ टै 
रणिमटे निरयण मायतार दिख पोथि नदी अंक मन्‌ ऊह्‌ विचारदी। 
गकर वरण पड पक्षिनमर पाहयत अरूकही पारेरु भंग निरधारदी॥ चिरुविर 
रजोराज अदटीञकबर पुरराजकं समाज जाके राजपर वारदी ॥ ६॥ 
धर धर हषे धर धर पुधुकारनिसा धीर नर तजगे धरंया वकहके ॥ 
फूटत पतर ताङ्‌ सागर सुखात कात जात हे उडात व्योम विहंग बटा- 
हके ॥ आरुरि शकत स्रूकत इषे फीटनिपे अटी अकबर्‌ खंफि सुभट 
सराकै ॥ अरि उर रोर सीर परत संघार घोर बाजत नमारे नरवर 
नरनाहके ॥ ७ दिग्गज दवत दषकत दिगपार भूरि धूरिकी रधर 
अंधेरी मभा मानकी ॥ धाम जं धराको मा्‌ वाङ अब्टाक्षो अरि 
तजंत परान राह चहत परानकी॥ संयद्‌ समथं भप अरी अकबर दर 
चङेत वजा माङ्‌ दुदुभाधुकान्हकीं ॥ फिरि फिरि फणानि फणीश्च उषटतु 
पे चोटी खोरि रोरी ज्यों तमोटी पाके पानकी ॥ ८ ॥ विकट मतग 
साज सुभद चत दर अला अकबरखं मुबारिक बखतसो॥ दत मरूत 
पुरथाराने .पहार हय धुभरिसो भयो मानु नभम नखतसो ॥ कवरं बराह- 
कहू कच्छप सुराभे कहू कबहूं गहतं रेष वासुकि सखतसो ॥ छटत 
गहेत ज्या कार बार व्यद ध्योश्रामे खंड खंड पातिराहाफि तखतसां९ 
दोहा ॥ कोनु भयो रेसो नृपति) को दवैहे यहि भाई॥ जाके डर गजये 
रक्त) द्गगज दत पटह ॥१०॥ कवित्त मनहरण ॥ सते अवतार 
करतार शुभ पर रच्यो भूषर अनूपङूप देखि जीजियतु रै॥ नीति रति 
प्रीति अर नेकं न अनीति रगे तेजसो तपतु शीरसुधा पीजयत ३ ॥ 
सान्‌ बि अही अकवर अद्भुत राज रावरो दै अचल सुयश भीनिय 


तु ६ ॥ आड आक्षमान भासमान गजराज दै दे गाड वै बननि बीच 


कैन्चि । 


११ 


बधि नियत दै ॥ ९१॥ दंडाल्य छद्‌ ॥ जेर प्रचेड उड शचैड 
गहि मातिड मड खद ॥ नभ्‌ कदि परत पुरदूत हहछि मजबूत एत 
कारे छंडं ॥ भननात भोर भूषण अमो इननात््‌ श्वा श्चन सरसे ॥ 
रणतेन वारि दिग्गज उदार अकवर नरेश दरवार ठते ॥ १२॥ आ- 
छीवबाद ॥ छष्पय ॥ गुणं प्तीर निधि ममय सो वीची परिरं ॥ धीर- 
धर्मं रुचि तेरु मुदित तर तेज ससुर ॥ दान लबृक्ृत कणंमुक्ति वर्णित 
वहू गाथं ॥ अदी अकबर खो कामत दयुतिनाम सनाथं ॥ उदंड चड 
भुज दंड युग खंडित पर वरप भंड ॥ खंरक्षरक्ष भगवति दिवे प्रयुता 
हसिता खंडर ॥ ९३ ॥ अन्यच ॥ वीर समर मागव्य शच्च कदन बहु 
कु तवति ॥ भवति भवस्य भवेति मड माहा भनि कति कति ॥ हिरा विभर्ति 
शिवोपि क्म युगरेपि गरे पिच ॥ करमपि करेपिं धारपात शुर फे 
पिच॥ राजाधिराज जमर्दश्च तासु सुरगुरु रपिराभुस्वयं ॥ अभिरुखति शिसी 
शिव सर्वदा तव सुमिरे सततंजयं ॥१०॥अन्यच ॥ सुंदर शुर उदार पिह 
वर विक्रम सजत ॥ अट्छ समरभट विकट कौटि गैजन छनि छाजत ॥ 
दील सस्य सन्मान दान विया विनोदभति ॥ मनो रचे करतार कामत 
मोहन मूरति ॥ आजानवाहुपरकी जरत स्वामिभक्त रक्षरंगनव ॥ तं 
आति उल्ब मजङलिसरसे ्ठौमवंश सरदार सब ॥ १५ ॥ दोहा ॥ 
पण्डित कथि मंडित रै, सभमंडली चार ॥ गणक चिकिरंसक चतुर 
चित) ध्म धुरंधर सार | १६॥ खातादैवके दुकुमते, भिश्च गुमान विचारि 
वरणी नैषधकी कथा) संस्करतकी अनुह।रि ॥ १७॥ पिश्र सवं सुख सुक 
विवर, शरीर चरण मनाई॥ वराणि कथा हों करति दै दै वरं सहाई ९८॥ 
संयुत प्रकृत पुराणंस, संवतसर निरदंभ ॥ सुरगुरु सह सित सपतमी, क 
हयौ भ्य प्रारंभ ॥ १९ ॥ प्रथम सर्गम वरणिश, निषध देश परकार ॥ 
नगर राज मंदिरन पुनि) नट भूपति अवतार ॥ २०॥ सोर्टा॥ 
सोमवंश भपारू, सकट पुहुमिे तेजधर ॥ बीरसेनि युणमार) निषधदेशपर 
परीतिकर ॥२१॥ दरिगीत॥ सव दे मनि गुणखानि मनि धनि धनि सरा- 
इत ह सवे. ॥ सुखबास सीयनिवास संयुत रोमि ज्यों रवि छविफवे ॥ 
कषुकरी यो करतूति विधि निज स्यौति सुरपुरको ईसि ॥ जगममत जादिर 


 % नेषधकाव्य । 


जगतपर बर निषध देरा सदा बसे ॥ २२ ॥ तारकं ॥ उत्पत्ति थ 

जतु चातुरताकी ॥ विषम मरी जनु हं तपसां ॥ सित सागर ते छवि 
उज्वल जाकी ॥ जनु बेटक.सोहतहं कमराकी॥ २३॥ अन्य च॥ तदं सोहत 
है सरिता कारी ॥ जनु क्षीर पयोनिषे मेदिनि कारी ॥ युत पञ्च सु- 
नीर वेर थरीसी ॥ द्विज मावत दै महिमा रदिषकीषी ॥ २४ ॥ 
दोहा ॥ मीन मिथुन करकट मकर) चरत सुप्रह सुखपाई ॥ राशि मा- 
टसी देखिये, उदित शोभ सरसाई ॥ २५ ॥ तारक ॥ हरी सति च- 
चछ छेत छी है ॥ तन सीत मानह सांपडसी दे ॥ विपुप्याई जिया- 
वति है सवहीको ॥ रस बेदिनिी विरस जगतीको ॥ २६ ॥ अन्य ॥ 
तँ सोहत है यङ्क रो सहायो ॥ जनु मरु मद युति देखन आयो ॥ 
वहु बंशवडे सुरगावतं जामे ॥ विषं हरि हेम महं परमाप ॥ २७ ॥ 
तोटक ॥ क्षिति केशरिके उपमा विरसं ॥ अति सुन्दर कानन षू 
रसे ॥ वहू रीक्षनकी सबद जवी ॥ सलिरोक विराजत भाति भटी २८ 
अन्यच ॥ बहु राजत है गजराज बडे ॥ नभ्‌ आहत ध्‌ 
मनो उमडे ॥ चर्हँधा चमरी चम चार केरे ॥ धट ब॑लुर मंजु छ 
धरे ॥ २९ ॥ अन्यच ॥ सव ओर पराग विभति से ॥ बहु कोश 
निमे अछि आनि षसे ॥ क्षिति नायककी उपमा उपजी ॥ घनकी 
घुने दुंदुभि दीह बजी ॥ ३० ॥ गवय ॥ सुरभीकेषरिं 
बसे नीट बन मोह ॥ मनो नगर सुग्रीवको सौदत सुन्दर छह ॥ ३१॥ 
छप्पय ॥ ज्िभुवनः भषण भ्रमि भूरि बर नगर रिरोमणि ॥ खट- 
दात छषि अच्छ अच्छ ठचि भाषति धनि धनि ॥ सोहत विकट 
कपाट जटित पुरद्रार फटिकमय ॥ मनो रच्यो केङाप् दभु निज 
वास भक्तं दय ॥ जनु सजत सुमेरु प्रदक्षिणा वर्ह सुवरण प्राकार पर॥ 
सरिवरि जहानकी करिसंके घव नर बर नव नमरकर ॥ ३२ ॥ 
कवित्त मनहरण ॥ तीनो छोक रचना रचत है व्िरचि यासौ 
अचर खजानौ जानो राख्यो यण गचिके ॥ रूपकीं उपज सुखमु 
कृतको विस्तार पारावार जाको कोन पवि पारु सचिकै ॥ याहीति 
कदायो अद्भत करतार विवि भ्रतर नगर नरपर हेसो रनिके ! छखत 


पर्धकन्यं । 


बनतु दं सदस नयननदहीं सकष 'वणेत न बने शहमाननस 

॥ ३३ ॥ हारगाोतेका छद्‌ ॥ द्रकोरा ते जह देखिथत अवट 
पताकनकी भई ॥ सवसोधद्ठीसनिये ठते बिच बीच मति 
नकी कटां ॥ सुर आपु माहि हित मानिके पे बिहुमण फविसा फटा ॥ 
जु क्षीरघागरते कदी दिदि ओर जछृछहरी ची ॥ ३४ ॥ कठि 
कारको भय मानि जँ युग सच आनि सद्‌। बंस ॥ अति पुण्य पावन 
ज।नि शीर सनेह सच्च॒ सुधारे ॥ जनु भरमिमें सुरा उत्तम बासु 
वाप्तवको रच्यो ॥ बहु रत्न राजत श्री विराजत क्षीरक्षागरसां सच्यो ॥ 
३५ ॥ अन्यच ॥ मणिं हेमके कङशरानकीं दयुतिरतिहू दिन होति ६ ॥ 
शिर ओक ओकनिम रघ्यीरापि सूरलेकं उदोतु है ॥ अति स्वक्ष 
सद्र हैमफटिक की शि्ा गसिकै गदी ॥ शशिको समाज र- 
ग्यो मनौ तर चैष्रिका चहधा ची ॥ ३६ ॥ प्रद्धटिका छद्‌ ॥ 
सटृभाव संव सोहत बजार ॥ नवद्रीप चित्र चीजें हजार ॥ जनु इब 
नगरी उदार ॥ मणि हेम चीर टय गज सुटार ॥ ३७ ॥ सुनि सौर परत 
नहि बेनकान ॥ जनु भषाति वेटो करे दिवान ॥ हटि चर्तु कान छ- 
दिये न छोर ॥ जनु मायके वंघन अतर ॥ ३८ ॥ दोहा ॥ अचर 
अंग जोई जरी) छखतु तह तेहि भेव ॥ मानो साधि समाधि सवः ध्या 
वत पूरण देव ॥ ३९ ॥ भुजंगप्रयात ॥ तहा रजको धाम पा शनि 
साजे ॥ तिर टोकमे रूप वषड राजे ॥ बने वेषरूरे घने तेज परं ॥ 
सजीसंजमीटोग संप्रामसुरे ॥ ४० ५ तोमर ॥'मुक्तनक। नव प।त॥ 
रचद्रारपे बहुमति ॥ सव सिद्धिको मुख येह ॥ सुखुक्यात सुन्दर गु ॥ 
॥ ४१ ॥ दोहा ॥ सुधर नीरमणिषो स्वैः जारंप्र रुचि एन ॥ 
निरखतु निज शोभा मनो, राजशिरीके नयन ॥ ४२ ॥. सवेया ॥ 
सिरकीनके अनन सुंदर सोहत. नयन गवाक्षनके अति नकि ॥ रसन 
दान मकान र्मे शुभ नासिका कोष सुग मनीके ॥ छारपनारेन्। 
रसना चहँ ओर स्वचा रचि पंन दसीके ॥ सुन्दर देदनिगेदवने सुधनं 
परि वरर राजशिरीके ॥४३॥ दोहदा ॥ चहं ओर ' नोवति बजति) स्वग 


शिखर बर्जोर्‌ ॥ मेघ घने मरजत मनो, कनकाचल चट ओर्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ हालिक ॥ छारटमणीन रची शड्वारी ॥ राजरिरी जाव अनु- 
हारी ॥ कैटिरदीं किरणे अतिताम्‌ ॥ केषर एटिरदी सविर म्‌ ॥५५॥ 
चोपाद्रै ॥ वगा भनजदंतनिकषि रवे | श्याम छाल मणिषेिन खच ॥ 
मनौ हँ रके घर आच । न्थौति बोडायो रति रतिराच्रू ॥ ४६ ॥ 
दोधक ॥ ओँगन हीरन सानि संवारो ॥ छन्जनि म करिदंत स्िधारो॥ 
उरधहू अधते उन र। शेत प्रमा पुनरुक्ति भई है ॥ ४० ॥ अन्यच 
दोऽनको प्रतिभिव दुमे ॥ होत नदीं गहिरी छलिदूमे ॥ साध मनौ 
उपकार सयने । आपुसमाँ करे दित माने ॥ ४८ ॥ तारक ॥ व्ह 
वैटिन बूटन संयुत सोहै ॥ परदा िदरीनगे मन मोहे ॥ हं नव धृष 
युगंधितनीके ॥ जनुवाग विराजत राजिरीके ॥ ४९ ॥ नाराच ॥ 
चधूतराजराईके जहौ तहं षने घने ॥ रचे विचित्र चारूरग अंगसंग 
पसन ॥ ठसै प्रभात रगौ न नीटि दीठिके परे ॥ अपार भरमिदार सूर 
आरसी मनोहरे ॥ ५० ॥ अन्यच ॥ रवे विचित्र चारु रूप व्योम 
भूप तारके ॥ अनेक चित्रसारिका अगार है विहारके ॥ निहारिके प्रभात 
रंग मोहि मोहि कैरदे ॥ मनौ विलोक जीवै विनौत बास संगरे ।५१॥ 
दोहा ॥ होत रंग संगीत गृहः प्रति ध्वनि उडत अपार ॥ अरज करत 
निकरत इम, मने काम दरबार ॥ ५२ ॥ कामरत्रकी देवता, मोदन 
मेज स्वरूप ॥ नारीमय अष्टोक जनु, राज तुरावर भूप ॥५३॥ रोला॥ 
ताने विशद्‌ वितान छर स्ञारुरि श्युकि इमे ॥ मनो सुधाधर विव प्रात 
रविकी छवि चुमे।र्वेगला षने अनेक ठारसित श्याम सोहावन ॥ गृ युतति- 
सागरमाहँ मनो षरे सरोज वन ॥ ५ ॥ दंडाय ॥ गहि मज गह 
पगनहि ठा गद गिरि दुग्न दाविदुर ॥ उरि गहि डर रचि उरं 
तरुन तर्न संहार कर ॥ सब द्वारन ठह संगर गहि कद बह बटे 
बिद्‌ मनो ॥ चौकी निज स्राजत दिग्गज छाजतत गज राजतत छि 
उत्त घनो ॥ ५५॥ दोहा ॥ तिनदीकी अनुपरार रथ) इय दे 
तक भीर ॥ सने सवेरनयुट थिर, रहत धुरंधर धीर ॥५६॥ छप्पय ॥ 
कटू छरत गजराज बाषहरना कहँ जृक्षत ॥ मह्॒युद्ध कहँ सोत मेष 
वृष महिष अरुत ॥ कहूँ नटत॒ नट कौटि भाट बरष्ावत गुण मनि ॥ 
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कटं यज्ञके ठट वेदगावत्‌ मुख भुनि'भनि ॥ करहु" भनक गनत योगी 
जपत्‌ थन्् मन्त्र मत विरत नित ॥ कँ करत चार चरचा मही 
कवित वित्रकी चतुचित ॥ ५७ ॥ दोह ॥ "चहँ मर सब नमर 
सत दिवार्य चारु ॥ आसमान तजि जनु रहली गीरवान्रु परिवार 
॥ ५८ ॥ मनो रची निज बास्को, आर भाप भगवंत ॥ खं भ्निस चह 
ओर जनुः) सोहत सियु अनन्त ॥ ५९ ॥ पुषंगम्‌ छंद ॥ होमन 
नहँ धूम कुटि मति देखिये ॥ जरह मणि पानि माह भद्‌ अवरे 
सिये ॥ कोकनके द्विजराज विरौध बखानिये ॥ प्ररहानि 
तिथि पत्र प्रमट पहिचानिये ॥ ६० ॥ गोपल ॥ दया यैिकी छितं 
निक्कज ॥ गंजत सुख एक्षिनके पंज ॥ युरुकी हान मिशई माह ॥ 
पाप राचित भोजनक चाह ॥ ६१ ॥ तोटक 1 सिगरी क्षिति दीरन. 

रिगकी ॥ तिनम शरिकी अरतिमा बिसी ॥ चलनयननक्षे भख 
दौखि इर्यो ॥ नभते जनु भूतट दरूटि पयो ॥ ६२ ॥ अन्यच ॥ सुर 
टोकनकी उपमा छरहरी ॥ उठती सव ओर सुधाख्दरी ॥ परनारि 
मनौश्छवि भार छ ॥ बहु भीतर है अनुराग मई ॥ ६३ ॥ कथित्त 
घनाक्षरी ॥ नीरुमणि भवननिमें तम गहि राक्षे मनौ मोतीके महड 
मरि तारेन बनाकर ॥ फटिक भीतिनमें जोन्दाईसों जटितं मिरी 
धुज पट क्षीर धिति रंगनि समाईके ॥ सुंदर वदन युवतीनके मिहत 
रघो प्रफुटित प॑कज पराग सुख प्के ॥ रार करश्चानिमे रहत 
निजरससे सुभुरकी किरण प्रात परती छखाईके ॥ &॥ दोहा ॥ सदा 
नीरमणि भवने, बसत निडर तमराज॥ प्रगरत रकषना गतनिको; अभे- 
दानक साज ॥ ६५ ॥ छप्पय ॥ तिनो भवन विख्यात नामनर कीरति 
ग्रति ॥ दया क्षमा युचि सीर "दान धीरज सुध्मरति ॥ ककल देव 
व्योहार विदित बोखत मखम ईसि॥ निडर समरडररोक खान साजत 
मुख गसि गसि ॥ र॑मातुराग रक्ष्मण मनो मित्र युदित सब दिवस 
सव ॥ जरह बसत मुनेश्वरसे सकट आनंदमय संयम नियम ॥ ६& ॥ 
अन्यच धमं धुरंधर वीर धीर करि कार, विहंडन ॥ तपत तज बरवंड 


साघु गन मंड मंडन ॥ पुण्यं सोक पविन्न चित्रमति मित्र मोहतम ॥ 


८ नषधक्राव्यं । 


ढ्प मनोहर राशि वदपरकारित हरिसम ॥ देप वीरसेनि नदन्‌ नवह 
सोमर्व॑ज्ञ सव गुण सच्यो ॥ क्षिति भाग्य प्रजक्रे पुण्यफटनि नद्राजा 
करता रच्या ॥ ६७ ॥ ` 


इति श्रीमत्मचंड दोदैडपरतापमातंडभरमडलाखंडलश्रीखौ 
साहब अली अकबरर्खो भोस्साहित गमान भिश्र विरचि- 
तेकान्यकलानिधोनलावतारे नाम प्रथमस्सर्मः॥१॥ 


कि, कक, क, 


दौहा-सगं दूसरेमे कथा) वणेन नर अनुराग ॥ भिति हेम मरको, 
लीलास बिचवाग ॥ ६ ॥ सोरठा ॥ जासु कथा करि पान, विद्चष 
- सुधानदिं आदारहिं ॥ सेजराि बह्वान, रवेतदत्र मंड समश ॥ २ ॥ 
व॑शतिलक ॥ जाकी कथा रसभर निद सधको ॥ सोई नरेश नल- 
राजत सम्पदाको ॥ सने सुवणं नवदंड सितातपन्री ॥ पूरेप्रतापागनस 
धारना ॥ ३॥ दरिगाोतेका ॥ जगमार्हजे छिन वितिये कलिका. 
छक! महिमा षट। ॥ अष ओघ धोवत स्या कथा निमि दिव्यसश्चैनकी 
बट ॥ निज सवनी परहिचानिके वरह अन॒रह आनिरै ॥ करिः पवित 
चरित्र मेरी जीभ अवगुण बानि हे ॥ ४॥ तारक ॥ करि अंशदिगीश्च- 
निके ईक्‌ उर्‌ ॥ विरची नरूमूरति रूप न भोरे ॥ तिसरी ऋषि माश्षिष 
वद्‌ मई हे ॥ सब राक देखावन काज भई हे ॥५ ॥ लेहा ॥ घात 
कुट मदनमद, वई अखि सुखपाई ॥ मन छे तिलोचन अवतस्यो 
यह्‌! वतवत आह्‌ ॥ ६ ॥ चंद्रमाला ॥ चायो चरणा समेत सुखी 
कार धम धराम याप्या ॥ चार वणं सुखी जँ विकँ पाप पंन तं 
कोप्या ॥ एकपाई चिणुनीसे क्षितिदये निराधार होई माव्य ॥ तमु अनूप 
इबरसों दीप्त मनो तपोबह बाघ्यो ॥ ७॥ घनाक्षरी ॥ बिकट 
कटके सज्‌ नके चरत दरु धुन्धुरि प्रताप शिषी धूम महिनाई हे वै 
परिपूरणपयानेधे सुर्पक भं जंक द शरीमो दरस्रतु बहु धाई दै ॥ 
दिपत धनुष घन आ्युगवरमि अरि तेज तेप्रच॑ंडगचंड अनल वुक्चाई ह॥ 
सयत अमनक अयम अति शृष्नको कोड छासौ ऊुयश्च हुल तुव बहु 


नेषधक्ाव्य 


धई है॥<॥ दोहा ॥ इति .भीति राखी भंनङ) जगन छै 
कुं अयन ॥ अतिवर्षं छोडति न छिन) अरि रभनिनके नयन 
॥ ९ ॥ मनहरण ॥ संगर रमे जाके रंगों पुभट निज 
निज चातुरीसों यश्च पटनि बुनत र ॥ करि करवाड व्योम कोरि कोरि 
जोरि जोरि चन्द्रते विरद जाके गुणन गनत है ॥ अमल अमो ओषु 
डोर स्ट श्रु होत कबं घट न जन देखत सुनत है ॥ जे दिक्षि- 
रानी राजधानीके श्ँगारिवेको आरो दिगराज जानि चीरन चुनत दँ 
॥ १० ॥ तारक ॥ जिमि वैरिन छोडि विरोध दयो है ॥ तिमि धर्म 
विरोध नही उनयो ह ॥ जित मिनन अमित्र प्रताप प्रहारी ॥ दगचारि 
विचारि दगे निरवारी ॥ १९ ॥ तोटक ॥ नरके यश तेज विराजत द ॥ 
रारि भानु बृथा छबिद्छाजत हँ ॥ जवी जयों विधि चित्त धरे ॥ तब 
छेकनको परिवेष केरे ॥ १२ ॥ अन्यच ॥ विधि भार दरिद्र रिख्यो 
जेदिकैे ॥ नहिं कीजत अंक व्रा तेदिके ॥ नर यतिङ्क तारि तुरंतदथो ॥ 
जिमि दारि दरिद्रिको दरि कियो ॥१३ ॥ अन्यच ॥ वितान सुमेरुन 
बोटि दियो ॥ जछृदानन सिधुन सोकि छियो ॥ दुद्र ओर वेधी जुरे 
सुभटी ॥ चप माननुजो यशकी अवी ॥ १५ ॥ अन्यच ॥ कवि 
ज बुध जासु सभर रेदं॥ सव वंदनके जयदेव के ॥ दिनदी दिन ओन 
उद्य बिर्तै ॥ रविकी सिगरी छबि जानि बसे ॥ ९५ ॥ स्वागता ॥ 
अंब॒जात सुति मूगन दृखै ॥ राज शीश्चमणि ऊपर म्रखे ॥ देतु जानि वि- 
धि मंगर वेषा ॥ सानि भृपपद्‌ ऊरधेरषा ॥ १६ ॥ दोधक ॥ जी- 
तिदिये.जग शाञ्च घनेरे ॥ सातोद्रीपनके चृप चेरे ॥ गाहनमे भिहि बाघ 
वसै जू ॥ चोरनमे मिलि साह से चरू ॥ १७ ॥ ह्रिगीत ॥ नवरंग 
संगर माई दिग्गज अंधकार समेटिके ॥ छतधारः दुरदिन घौरमें भटकषोच 
हुमैम मेटिकै ॥ करवाछ निह दूतिका वद. जोर योन सों भरी ॥ 
अभिसारिका सम आके जगजीयकेषिय रपपरी ॥ १८ ॥ दोहा ॥ 
छंसत सुमिरो पेत वष; दुकरथके . परभाई ॥ क्षमा भार य॒रुषै 
सज्यो, मधु सुगंध सराह ॥ ९९ ॥ घनाक्षरी ॥ पूर्व पुनीत 
उद्याचर्‌ अवधिवासी उत्तरहू सेतुब॑घ पाराने परत रहँ ॥ पिम 
४, 
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अमंद मंदराचर च॑ङत नीके दक्षिणजे अंत मँधपादन तरत ह ॥ जोरि 
नोरि कोरि कोरि शीशन द्ुवत क्षिति भूपति अनेक श्चंड म॑डख भरत ६॥ 
कहि कहि देत दूरिरीति चोपदार निज गहि गहि नामनि प्रणामानि 
करत ह ॥२०॥ तोमर ॥ तेहि रजको यहु राज ॥ वरणे सुध 
समाज ॥ अुङ्करे सके समुहाइ ॥ भिरि दहै विपच्छ बनाई ॥ २१९ ॥ 
अन्यश्च ॥ दु्गानिको सतसंग ॥ इक ईरा राति अंग ॥ इक मेष 
धारत चापु ॥ ध्वज बर्‌ उन्पद आपु ॥२२ ॥ अं०-॥ जह्‌ पाम वधन 
योग ॥ दुख दीहका तन छग ॥ आधार तीक्षण जानु ॥ मधुपान 
भोरन मानु ॥२३॥ दोदहा ॥ दस्त श्रवणको ना यह) पादी म होत॥ 
दानहानि यक करिनम रवि शशि रसत उदोत ॥२४ ॥ वठन न पावत 
हैँ जहा) फेस करज मटदीन ॥ वरषकै बाप्तर धरतदी, अंबर अधिक 
मीन ॥ २'ातारक। हृते राज्य छयो सब सवी म ॥ जय रूप 
थप्यौ सिगरी धरणी म ॥ ऋतुरान मनो वनमें उदयो हे ॥ तनरुयो 
मनका परबेश्ु भयो ॥ २६ ॥ दोहा ॥ पद्‌ छवि छव पष्टुवनही 
कमर मीन बनाई ॥ तकि मुखको दाष दै, शरदश न रखा३ई। २५॥ 
भद्धाटेका॥ मिसि रोम राज रेषा सुवेष ॥ विधि भनत मनो गुण गण 
अरोष ॥ थर रोपर कूप रुखिकेः मभाव ॥ जतु दिये विदु दूषण अभाव 
॥ २८ ॥ अर्‌ दुगखटं जरगक अखड ॥ जनु धरी बडाह्‌ वाह दंड 
भोपुर कपाट विस्तार कारि ॥ गहि धरयो वच्छ थमे संवारि ॥ २९॥ 
घनाक्षरसे ॥ छां विर्हसनि सौ हरायो हिमिकर न्योदहीं कोटनिकी 
काति हरी नयन रत्तनरेसां ॥ अमर कपोर मोक अरसी अमो 
ओप उपरे रहति श्रुति भषण सितरिषों ॥ ताकी समताकषी कटू उङ्कति 
युगति दोति उपमा बनति केसे सुकवि विचरिसों॥ द्रो न कम गुर 
शरिजेतवार वदनसो वदन बखानतु निहरिसो ॥ ३० ॥ लक्ष्मीधर 

भूपकां देखकं बाम काति ॥ आपने अंगके रूपकी मेतिसो ॥ ती 
नहु छकनक सुन्दर सथे-॥ मोहिकं आते भतिको संभ्पै। 
॥ ३१९ ॥ चोपाई ॥ मीही इमि देवनकीं नायी । इकटक देखत तन- 
मन वारा ॥ वहा टेव अजहू छग धारं ॥ निशि दिनि अनिमिष नयन 
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निहर ॥ ३२ ॥ अ० ॥ नछको सुन॑त जन्म फर छसे ॥ खूप छसे 
विन अफट विशेषे ॥ उरमीनिहर्मी इमि धरं ॥ स्तुति निन्दा 
नयना कर ॥ ३३ ॥ अ० ॥ मुजवधू नयनन सुख 
गृहै । धीरन धारि विक्षत रहै ॥ मोहि मोहि 
तनमय ह जारी । पटक वित्र पारत कष्ट नाहीं ॥ ३४ ॥ 
अ० ॥ जवनि नारि सपने कलु देसे ॥ तव नह भप कूपर पेखे ॥ 
जव जव भूलि केष युख कह । तै नाम न्दी को गहै ॥ ३५ ॥ 
दोहा ॥ निजनायक संग सुरति, ध्याइ ध्याइ नक्ष ॥ नयन भि 
वनिता सवे) करतीं केटि अमूप ॥ ३६ ॥ तोटक ॥ निज बदन द्युति 
समता छखति ॥ नर देखि दपणमें तकति ॥ छनि रहि तिय निज 
रूप विन ॥ हक भीमकी . तनयाहि बिन ॥३७॥ दोहा ॥ देश विद्भं 
नरेश वरः भीम भीम अनुहारि ॥ दमयंती कमनीय तन, ताकी रानङ्घ- 
मारि ॥ ३८ ॥ सुनि सुनि नरके रीर भुणः दान स्वरूप पवित्र ॥ 
दमयंती मनु मिधिगयो) क्षीर सुष्ीर विचित्र ॥ ३९ ॥ चौबोला ॥ 
तात सदन जव जाह यानी; वंदि पदति नर गुणनिघने ॥ सुनि 
सुनि मदन पीर सरसानी) तदु कदम्बके तरु बने ॥४०॥ दोहा ॥ 
नरहृके परसंगमे, कहे सखी नट कोह ॥ सुनि शरीर पीर परै, परमे 
पीरी रोई ॥४१॥ सवेया॥ रंगकोमीन फुहरेनके दिग नेक खडी तरह 
आनि भई ॥ काषटसौ काहू सेट कहो नर देइ मिराई तबे चित ॥ 
सब अंगमरोरि मुरी मनमे कषर पूर रही रस मेन * भई ॥ दगछछाई रहे 
भु्ताजरुके नके सुनते कुम्दिट!ई गई ॥ ४२॥ तारक ॥ सषं चित्र 
वितेरनसों स्ववा ॥ तिने जुवं सुदररूप बनव ॥ रसि कामको 
चित्र कहे यहु क्तो ॥ नीह भावत ओर छिस किन केसो ॥ ४३॥ 
ददा-िसे छरबल्के टखतःनल मूरति टिखवाह॥हुसह-प्रथम अनुरागे 
क्यो हुं कल्यो न जई ॥ ४४ ॥ चौपाई ॥ चर्चा निषध देशकी करे । 
नरवरकी वाणी मुख धरै॥ बीरि सद्‌ा नरवर की खाई ॥०५॥ नरको नामुखेत 
मुसुकाई॥ कवि पण्डित याचक जे आवे।ति निज नरवर नमर बता ॥तिन्द 
देह अनगन धनभारा॥सुनत सुयज्ञ नकर सुखारा॥४६।सारावती ॥ 
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चिर टये नरको करमें ॥ भवन अकेली न्दे भरमे ॥ संग सखीनहृसों 
चककि ॥ यो समता भिख्े तकिकै ॥ ५७ ॥ खवेया ॥ रत्तिको सुख 
स्वादु नयो उनयो पति श्नौवाति नयनन आनि अरे ॥ करू क्षार जके 
नरह सिहरि दरे कश्ठे छतिया पधेरे ॥ बरजोरी कंरे जब ओर कक 
करमीजि पसीजि चङे थर ॥ अनुमानती द सखि आवत तजिसेज 
जदीं अङ्कुखाइ परे ॥ ४८ ॥ प्यारे बरे पिरे अनुरागके काति दजार 
गुणी सरसानी ॥ याह किरेसी चष्ी चरचा परवीननरै तिदुखोक 
वानी ॥ कोनु न रक्षे मथो सुनिके पुनि रूप चिते न भयो अभिमानी 
ससन साट मनोभवकी नवदा नङ्क दिय माँ समानी ॥ ४९ ॥ 
दहा ॥ निज छबिकी रतिकी विम; युक्तावरिके योग।॥ दमयन्तीक्षे 
गुणसुने, नर वण॑त बुधलोग॥०॥ तो मर॥ तब पाइ ओखर काम॥ नरसों 
र्यो कट वाम ॥ करि ताहि मूर्ते आपु ॥ किय जीतको परतापु 
॥ ५२ ॥ दोहा ॥ दमयन्तीके गुण जवे; कानधरं चप आनि ॥ काम 
आपने चापको; कान धरयो शुणतानि ॥ २ ॥ मनह्रण ॥ रेमे 
धीर साहसीके जीतिवेकों ठाटो भयो संकित मदन मन धीरन धरतु 
है ॥ तीनि छोक जीतके सुयश्षडभरे हे दईं सोदे हं सक्तु नारीं राजन 
मरत द ॥ जाको योग जास कस्यो चदतु करतु तास्त विधेको - 
खास कष क्यो न परतु दे ॥ धीरजको कौच याको एूरनिके बातनि 
सो टूक टक डारयो करि कौतुक करतु दे ॥ ५३ ॥ सवैया ॥ सोह 
रहै उरि जाह अटापर मीतनसों न भिरे छख्के ,॥ चोपरिके सतसंज 
सचे कहूं रस रंग छ्खे बल्कै ॥ यर एक रगे न कहूँ चितयो हितकीं 
सरिता उमड़ी रुरक ॥ खरके छि आने गी उर्मे चपरावर्मेन 
रमे करके ॥ ५४ ॥ मोदक ॥ छोगनसो विरहाभिने गोवत ॥ धी- 
रजको सनि कानन जोवत ॥ जानत जागतके गुण साधिनि ॥ सेन 
रारीकर सुन्दर यामिनि ॥ ५५ ॥ सचेया ॥ मेनके वान छे सनमें 
न वच्यो तिरु अंग अभेद बनाइकै ॥ पे नृप भीमसों पनी रते 
ज्याहकी बात कै न चछ} कै ॥ भरपति माननकी यह रीति हे ्योचतदी 
किन जादि पराईके ॥ आपनी मौोरते मोगत नाहं न मोँगतही सब देत छ- 
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राई कै ॥ ५६॥ मोदक.॥ रटत दै धु सौसनके गनै ॥ भूप बतावत्त आ- 
लसह तन ॥ पीत भहं छथि हे सव अगन ॥ डारत टेर कपूर विरेषन 
॥ ५७ ॥ दौधक ॥ बो उष्यौ दमयति कलँ दे ॥ कोड न वैन 
सुन्यो न तहँ हे॥ पंचम राग कछोवत गायो ॥ राज समाज सवे सयुञ्चायौ 
॥ ५८ ॥ तुंगाछंद ॥ परिजन सब रटे ॥ रृखत विपति बाद ॥ 
कष न मन विचारे ॥ नयननि जलहर ॥५९ ॥ द्धटिका ॥ ज्यो ख- 
छतत जात मन्पथ विकार॥ सयो छहत भूप छस्याजपार ॥ सव धम धाम 
धीरज निधान।॥ जेहि हिवसमान गवत जहान ॥ ६० ॥ गुण निफरमये 
पब वेद्‌ वैन ॥ अनुराग रद्य भरिपूरि एेन॥रति संग पाह मन्मथं जरा 
अनिरुद्ध तदं उपजतु विसार ॥ ६९ ॥ अन्यच ॥ विन मेन चिह 
वैव्यो न जाइ ॥ करि यत्न भूप मनमें जाई ॥ जब छगन छी 
मजलिस उदास ॥ तब चित विहारी करी आच ।॥ ६२ ॥ ब्रद्ध- 
रिका ॥ सव कामरूप मित्रोनि समेत ॥ मनु करो बगीचकि नि- 
केत ॥ परिजनन ओंर देख्यो कनेखि ॥ सजो तुरंग यहु दुक्कमरोघि ॥ 
६३॥अ० ॥ करि कार प्रभाम दरे अपार ॥ तुरते तुरंग साज्यो ईीगार॥ 
छविरवेत जायु जिमि तरुनिहौस॥ जवमान अधिक पौरुष प्रकशच॥६५अ० 
अतिचपर पुष्ट पुटटाय टोर ॥ जो खृंदत मंदर सकर छोर॥ धिररहत न 
छिन जिमि तरुणि नयन।॥ ठदहरत नदीटे जिमि युङ्कुर नयन ६५॥ सोरठा 
कैसरिकूप अनूप; क्र ज्ञात द्यति वदनत ॥ रसति शुभरूप 
मनौ देवमणिकी किरन॥६६॥ मरहट्रा छंद्‌॥ चंच खरसुदे गिशिगिण 
गदे छसत रेणुकणजाछ ॥ सीखाति गति वेगनि रगे अनेगानि जनु जनि 
चित्त रसारु ॥ मुख ओंठ चरछाकी निजगति वाकी दरपसों कहत सुनाई । 
यहु जानत हयके षष गुण रयके या रहत चुपई॥ ६७॥ रसिक॥ 
परम्र पुरुष नट चदत ॥ जनु रविं रथ इय सहत ॥ यदि सुयञ्चहि जम 
छहत ॥ दशनि फिराणि युख हत ॥ ६८ ॥ तोटक ॥ सित केसर 
च॑चर पूंछ लसै ॥ युक्तागण गंदनि सों सरसे ॥ नीको इय राजु बतावतु 
हे॥ जनु चोर दुहूंकरववंतु है ॥ ६९ ॥ -घनाक्षरी ॥ महाराज 
नरको विदित वरबाजीं सुख गीरवान परति जमिमानिन गिरावहं ॥ गरुड 
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समान गर्षं कहा कं मन गति दौरतमे तेज गवन पौनरी सिखावईं ॥ 
मेरी जानि महनु नोह जोय वारवार भयु महताव मागि रथन छ- 
गावं ॥ अंबरे खेतथ उदेत नेक बाग छेत राहु केत नाहि कहं छह 
छह पाव ॥ ७० ॥ दोहा ॥ आखय चो यरु विना छवत न जाकीं 
पीडे ॥ बाजिसानि ठो कियो मख सन्मुख रेप दीदि ॥ ७९१॥ 
दौरि चरे परिजन सकर; वंदि सोर संभार ॥ बाजि उठे इकार 
ही, दुंदुभि दीह दज।र ॥७२॥ तारक ॥ संगसाजि चे बहु भूपति भरि॥ 
रवि ककर ल्यों रव संग निहरे ॥ तुर्की हय सानि चरे नृप जभ] 
सब दूरिहि देखति पँयन गे । ७३॥ दृ संयुत भ्रूपत्ति बहिर 
आयो ।। सम भ्रमि विहार विनोद्‌ बनायो ॥ असवार तुरंगन दावि व- 
नरे | छटसों परिदा केरे बहृतेरे ॥ ५० ॥ दोहा ॥ दोरावत चह 
ओर इयः देखत बात रजात।। छूटत मानौ फुट्चरी, जरी जीन सरसा- 
त ॥ ७५ ॥ दोर इमारीको धरा, अल्प आधिक यह जानि । भनौ करत 
अंभोषे थर, खुरन सदि रजसानि ॥७६।। दोरत शघ्च॒ दित छोरंयत 
सिषु सुज्ञासु | ता त्रपके दय जानि यहः करत भेडी छसु ॥-५७७ ॥ 
भद्धष्टिका ॥ यद खत छडित लीखा विस्र । त्रप गयो बाग जरह 
सुख निवासु ॥ वनपास परह सव नगर छोग ॥ फिरि चरे सुदित मन 
योग योग ॥ ७८ ॥ संगके नरेश उतरे समीप ॥ तेद्रार खडे रासे म- 
दीप॥। गहि एक एक मिनि अनरुप॥ माधे बाग गयो अनुराग भप ७९॥ 
तोटक ॥ वनपार धान प्रणाम करे ॥ करजोर विलोकत ्रेमधरे ॥ 
फर पूरनकी महिमां विनं ॥ वनकीं सव शोभ दिखाई दई ॥ <° ॥ 
तोमर ॥ फर ए पन प्रकाछु ॥ जनु ह वसंत निवासु ॥ चहुधासु 
जाघु हजार ॥ जवुहे सुर्ग॑व बजार ॥ <१ ॥ बहु भांति फएूरत फर ॥ 
अछि संचरे रसम्र ॥ सनिकै धरे ऋतुराज ॥ मनमस्य 
आयुध साज ॥ <२ ॥ चौपाह ॥ कहु तरुवर पण्डितसे रजं ॥ 
फैट पञ्च पुराण विरजं ॥ कटर महीपति स्लोभा धेरै ॥ नवदरुसे सनको 
मन इर ॥ <३ ॥ उडत पराग धधि चहं ओरी॥ ऋतुराजा सेरुत जनु 
दोरी ॥ कर माननि ककिर छु ग॥ भवन बीन परवीन बजवे।।८४।) 


१५ 


दूत विंबित ॥ टत हैँ जरयन तरौ बने ॥ गरनि कै जह 
चाद्रि सो सन ॥ परमन मौरनिको जद छघु दै ॥ मानहु सबन 
भादी मसु ई ॥ <५॥ छप्तत केतकिके कुर एसो ॥ रमतु भवर भरे 
रसमृरसा ॥ शिव सुपूनन मोहि मनै करे ॥ मनहु सौ अपकीरति सो 
भरे ॥ ८६ ॥ मौक्तिक दाम ॥ दुर्यो हिय केतकि देखत भष ॥ 
करयो तव तापर रोष अनूप ॥ वियोगिनिके उर्भदतु रोन्च ॥ करै 
तुमको निजवाण मनीन ॥ <७ ॥ सकंटक रूप न काटन योग ॥ भिर 
विरही तिहि लागत रोग ॥ मैच यदी तुभको निदद्योनू ॥ आराम 
प्निहं विद्र्योचू ॥ << ॥ दोहा ॥ मधुसों गीरे हाय दै, रचो ध. 
सुष न जड़ ॥ ते पराग माहे कुसुम शर, वेधत मोहिं बनाई ॥ <९ ॥ 
सुखदायक ॥ देखे फड संभारि सुहये दाडिमनि ॥ 
धूपे तले धूपनवाय आनननि ॥ चै समता होन दमयंतीके 
कुचनि ॥ दृटे घटै धम मनो हू काननि ॥ ९० ॥ दोहा ॥ 
सी वियोगिनि दामनि; कैटक अंग निदान ॥ पफुटत नविन द्रको ` 
ग्य) शुकयुख किडुकबान ॥ ९९॥ मनदंस ॥ विर्नके पड 
खातहौ यहि नामों ॥ यदिते पलाश प्रसिद्ध दौ गति वामसो ॥ कष 
पल रागत छार दँ तेहि हैतो॥ इमि दिके पुषुमी पुरंदर चेतसो ॥९२॥ 
नील ॥ नव छता पुनि सुंदर नृप दीठे परी॥ चुंबित मंद समीर सुसी- 
कर सों भरी॥ कंपित अंग अनूप कटीमुख हंसु छसे ॥ दूजत कंठक- 
पोत विोकत जीव असे ॥ ९३ ॥ चंपपकी . करिका ₹विरोकतत जानि 
परी ॥ भवरनकी जवी उमहीं सिगरी ॥ पूजत काम वरत सुदीपक 
वारि धरी ॥ चित्त वियोगिनकै मुपतंगम तूखकरी ॥ ९४ ॥ कवित्त ॥ 
वांचति कोकिर है विरदीनकी दुःखदश्ना अछि देत हकारे ॥ एड रद्यो 
करुणारस्वाग वियोग संयोग विहार विहारे ॥ या जगम कचु नादिनं 
कहती सवौ कर एल पक्र ॥ देखत है टरि भूप तहां भरि नयनन 
आव शृरावकी डरि ॥ ९५ ॥ सुजगप्रयात ॥ विरोके तहा 
आवक श्राखि मेरे ॥ चदूंधा रमे हकर भोर बोरे ॥ ठे पवनके दक 
डरि श्जुकं ॥ विचारे वियोगीनकी ज्यो रवै ॥ ९६॥ शशिवदन॥पिक 
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दिन देखे ॥ पित विरषे ॥ नथ्ननिरति ॥ कचननिताते ॥ ९७ ॥ 
दोहा ॥ दिन दिन तनु तनुतागद, छदो प्ररंछा तापु ॥ पिकद्रिज ये 
बीत न जरु; दिरहिनि द्वैत शरपु ॥ ९८ ॥ सोरठा ॥ ठकसत धूम 
अदिश) चम्पकके गुच्छा दिपत ॥ धूमकेतु विसवीस, उयो वियोगि- 
निके अहित ॥९९॥ दोहा ॥ चहं दिक्षे मिटत पराग कन, शीश ठगी 
अष्टिपाति ॥ छश्ी नागकेसषरि चटित, मदन सानी भोति ॥ १०० ॥ 
तोमर ॥ चहंओोरते सलिधाह ॥ नके सुगन्ध छोभाई ॥ तजिदेत 
फूट बनाई ॥ सब ओर गजत आइ ॥ १०१ ॥ दोहा ॥ वारनारिके 
कचन सम) तके पके फटे ॥ पवन चलित कटक दित) चन्दन 
सुरमि समेर ॥ १०२॥ सवेया ॥ गदि रै गन गुच्छनिके नवरंमित 
रंग सुरंग बखान्यो ॥ मोहन वान वसी करके ओ उच्चाटनको वहु 
` टठीकं टिकान्यो ॥ नृप मयनको अक्षय वाण निषंग बन्यो निदिचै पच 
परदिचान्यो ॥ दिरदहीनके हीय इस विडारन पोडर डारन देखि 
रान्यो ॥ ६०३ ॥ दोहा ॥ कोरक सदित अगस्तिया) दस्यो राहु 
अवतार ॥ करा कछाधरकी गिी) जनु उगित यहि बार ॥१०४॥ च॑ 
द्रमाला ॥ हित तुषार दलबसन दूरि करि इठसों जंग उरे ॥ कंषतु तनु 
छे नव ठतासों सुधर समीर विहारे ॥ शरिक्षरि परत ऊस्म श्वम सीकर 
सुखसनेदो सो द॥ छोचन प्दि रघो पुहुमी पर निरखतदी मनभो है १०५ 
सवया ॥ शीतर डत मंद समीर भयो तेहिते अति शीतर नीको ॥ 
फूरनके रसस मििके मरगव्यो सब स्वादु सुधाधरदीको ॥ केतकीके 
नव पीत परागसो पीत भयौ रं सोदनोजीको ॥ दोसे विरदाङ्कल 
भप छ्य सुख तीह सनी रजनीके ॥१०६ ॥ दोहा ॥ विरहबियाहू 
मृ ख्यो भूपति जानन चम्द ॥ इटूकुहू देन सरिस, कोक्षिकदै दुख 
दरदं ॥ ९०९ ॥ प्रमाणिका ॥ अशोकनाम जानिकै ॥ ठस्य 
ससासि आनिके ॥ छसे सुरंग एसो ॥ मनौ जवान वृसो ॥ १०८॥ 
सवेया ॥ बोवटी विभ्रम वीचिनों तटलागि चटी मिरदग वजि ॥ 
गावतु हँ परिक पथमताननि मोर मिरे वनितान चरै ॥ रंग बन्यो 
वनम सब अगन चोपसों भूपहि मोरि रिक्चवे ॥ भागके भाजन जात 
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जहौ चहं कोदनि मौह विनोदनि पाक ॥ ९०९ ॥ -वार्क ॥ फर 
नवपातं निसान घनेरे ॥' तृष अवतु रँ जनु भयन अहैरे॥ गुखक्यारि- 
न्रे अछि गोत मानो ॥ वह कापर नफीरिनिक्षी ध्वनि जानो ॥११०॥ 
द्योहा ॥ दिष्वपूजन दहित कनकके करुद्ुपरखद अदङिजाङ ॥ मयन्‌ 
नृपति जगजीतकी) बजी मनो करना ॥ १११ ॥ दोधक ॥ नौ 
गृुकेके फुरु सरै ॥ मयन तुशीनके जीन इषवः हँ ॥ सोहत र- 
सनिमं गुदार ॥ मान कामके जशव प्या ॥ १९२ ॥ सवैया।॥ अछि 
कोकिट बीन वजे बजने बन वेदिन केषिष्ठां नाच रचायो ॥ संगघर म॑ 
मनोज महा उतुराज स्यो गुरङालछन मायो ॥ तने मान मिहे 
मनभावनको तिय र्यो हिखि आह दुबागाने आयो ॥ आमि 
ट छिन पौन प्रनीनषे ना फरमा फरमान पठायो ॥ ९९३ ॥ 
संयुत ॥ शुक सारिका यण उच्चर ॥ दृएकी सुकीरति सुंदरं ॥ उनि 
दोतदीन हृखसु ह ॥ दमयति प्रीति मकाञ्चुरै ॥ १६९४ ॥ विरहागिदह 
दुगुनी जगे॥ मरन बाम देखत नारे ॥ पग ङ्कु आधयुहिको दयौ॥ इक 
तार देखत मोहियो ॥ ९१५ ॥ दोहा ॥ टेक सव संचित रतन 
मेथनको भयमानि ॥ मनो बगीचा बीच गृह, वस्यो क्षीरनिधि आरै ॥ 
॥१९१६ ॥ जङतर विषधर दंड बदु, चटक वेत सरसात | मनो बसत 
वाघ्व दरद्‌, रदनावदि संघात ॥ १९७॥ च॑चर्‌ तरर तरंग तट, आति- 
विित जर होत ॥ रगत वीचि ता जन मनी) सुर वाजिनके मोत ॥ 
११६८ ॥ पुंडरीक विकसत छषत; वसत कंक मरिद ॥ मनौ उदित 
यामं सुदित; दिर्पाति अनेकानेचंद्‌ ॥ ११९ ॥ चछ्त चक्र करकम 
बः मधुकर युति दरशाह्‌ ॥ विषधर पे राजत सदा, सवरण इरिके माह 
॥ १२० ॥ ठप्धी अंग तरम बहु; सरिता रंग अनूप ॥ नव पंकज 
कुर जरह, धरत प्रगार स्वरूप ॥ १२९ ॥ सित सरोज एूटे उतै, इत 
इद्रिय बरनोर॥ श्चि म॑डर उहिं ओर जनु; विष मंड यहि ओर १२२ 
चछ्ती छता सिवार्क) चरत रंगके संग ॥ बडवानक्को जनु 
धस्यो; धूमधूमरे रंग ॥१२३॥ मिजक्ंग कंटकित तन सी यहपे परषीन॥ 
जासु कमरनी अपसर; ञ्ुचि सुगंधसों छीन ॥ १२४ ॥ जके ज्म 


द 
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भरति फटत) सब तष्ट तरु इक आक ॥ पवत प्रचो सपच्छ हे, मनौ 

सत मैनाक ॥ १२५ ॥ गीत ॥ पणि दीं दपंण द मनौ जरुदेवत। 
रमणीनको ॥ युङ्कतानि हरनिसी रच्यो रु ध। जेय प्र्वानका ॥ जतु 
सात सिधुनको यहे उस्पत्तिको यदु मानिथे ॥ जछराश्चि रूपधस्य मनो 
शशि जोन सथुतं जानिये ॥ १२६ ॥ चोपा ॥ अनि जन मन सजन 
गरुण नतासुह्धतपुण्य सुचि सख समेते॥ सुधासार चंदनं घनसार॥ इनसे 
मना कम्यो वमार ॥ १२७ ॥ चक्र क्र कर॒ विहनि धरे ॥ महापर- 
पक शोभा मरं ॥ नीलकंठ पीवत्त विष याको ॥ सागर म॑यन समय 
सुताका ॥ १२८ ॥ सारठा ॥ तेहि तडाग तर ओर, अद्भत देख्यो 
स्वेण तन ॥ करूहतन किरमार) मोहि मयो मपा ठव ॥ १२९ ॥ चं 
च चरण युग छाः) अङ्कुर दर द्र रागकफे॥ नव प्रगभावाद ॥ तिन 
तिनके अनुरूप जनु ॥ १३० ॥ लक्ष्मीधर ॥ देखि ता रूपक भप 
मद्यो महा॥ देदमे मनकी पीर रोकी इहा॥ अबुल मे न रसौ विर 
ठकू देवक छोक कोह यै साच ९३१॥ दोहा ॥ चत देव इच्छा प 
बर; नतं पिते समुहाई॥ देरत सुर नर नाग सुनि, ज्योति नगन वसक्राई 
॥ १३२ ॥ निदिपाल ॥ एङ्क धरि पाईं इ पाई उरमे टयो॥ घीच 
फरताके दिर टाक्ति छदा दयो ॥ तीर सर आई अरसाह्‌ खसो 
द्या ॥ दूर टकराई नर भूमिपति जोहूयो ॥ १३ २३॥ दाहा ॥ 
निज मुख छ जस्य) नयोः मन सवण जटजात ॥ किध वरुण जदराज 
ॐ हाटक छन्‌ पराहत ॥ १३४ ॥ भद्ध टिका । उतरचो तुरंत हयते 
पाङ ॥ पग द्पाते जर जूता रसा ॥ वनके प्रवा सह अंवजात ॥ 
जठ यद्धकान सन्नद्ध गात्‌ ॥ १३५ ॥ छउलसं स्वरूप वावन बनाई ॥ 
पर चरत हरं नार्‌ वजति पाहि ॥ प्रच्य समीप जव भमिपार ॥ 
करक ज्ञपाट पकर्या मर ॥ १३६ ॥ तव तरफराई फरक अतट] 
ऽ{5 चल्या चर्तु नहे चर्तु मरक ॥ तव कंठ फार बोध्यो अरा ॥ 
कर कट चाचान सा मरार ॥ १३५ ॥ ख्रमरावली ॥ तवहीं भह- 
९३ नज खग परसा॥ वु सारनि सानत हे भिक उरसो॥ रगिमारत 
भचड पके इद्र सा ॥ सर्‌ मानहु भूपतिको बरन करस ॥१३८॥ 
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दोहा ॥ जाको पति निरदतरी) वास योगश नहिं भमि ॥ 

कोति मानहु चे, गगन विगम घूमे ॥ १३९ ॥ चौपाई ॥ 
निरखि भूप बोस्यो ईसि यदी ॥ हाटक हंस अनरूपमसदी ॥ तव 
बोट्यो धरि धीर भराङ ॥ उक्ति अनूषमम वेन करा ॥ १४० ॥ 
अ० ॥ कोन चाह भूपा तिहारी ॥ निरखि द्यो हाटकं छदधारी ॥ 
कनक रत्र धनभार तिहारे ॥ सागर शरीक रहोतं सुखरे ॥ ९४१ ॥ 
भरे वधे एक्क वध पापु ॥ पुनि विश्वाकवात्तको तापु ॥ तोहि देखि 
सज्जन ह्यो आयो ॥ दीसोधो संताप सतायो ॥ १४२ ॥ नो कषु 
करयो पराक्रम घृस्यो ॥ तो किननाई सु समर अङ्क्ष्यो ॥ हमसे 
अब वधेको नामु ॥ सव संसार से कहि वाणु ॥ ९४३ ॥ फर्दह 
वृत्ति मूर षन फर ॥ स्तुति निदा एम चित धरे ।॥ मुनि समान 
खग तिनहि सतावत ॥ पति काह पुमा छखजावत ।॥ १४४ ॥ 
दोहा ॥ कहि कहि एसे वचन तब; चकित श्रिये भूपा ॥ करुणारस 
मे सरस वर, बल्यो हैममरार ॥ १४५ ॥ सवया ॥ दीही भयो वि- 
रध(पनमें इक बाङुक सों जननी आति जीरन ॥ हँ अबरीं चिङ्कुखा 
जनमे वरटा तनम छिनु धारत धीरन ॥ द प्रतिपारक हौं तिनको 
नहि लु जहार भिस्यो अरु नीरन ॥ मेरी भईं यह आनि दश्च 
निरे विधि तोहि अरे यह पीरन ॥ ९४६ ॥ चौपाई ॥ पुनि पुनि 
निजतरुणी सुधिकैरे ॥ कै वयन करुणारस भरे ॥ चिङ्कखनको केके 
पषठितायो ॥ नयन मदि परवाह वहाय ॥ १४७ ॥ नायकाभति-सवे- 
यामं फरमायसिकीने मणा सुवतु है ममे अरि हैमी ॥ वृद्च्दिगी 
पुनि साथिनसों निज नयनननीर नदी भरि दैगी॥ उत्तरी कि जचान कमेस 
सवाक धीर नह धरिरैगी ॥ वे जव देरईगे रोय महा तो हहा भृगनथनी कदा 
करिरैगी ॥ १४८ ॥ कवित्त ॥ यहि शोकसों माण तजेगी बर॑गिनि 
तो निदचै पतिको वरतुपरे ॥ निं नयननते कवहूं छिन ओट भई 
मिलि जोट विहार विहरे ॥ आज्च॒ छग्यो इकवारदी आनि वड़ो दुखदएने 
सुभाग्य हमरे ॥ तौ भरि पर मरि उद भरि चिङ्करा रफिके सष 
बारे ॥ १४९ ॥ दीदहा ॥ बडे मनोरथसं छदे पूनि पनि व्रजनाथ ॥ 
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ते विक्रा रहँ दई, केसे आन अनाथ ॥ १५० ॥ चम्पकमाला ॥ 
ल्या करूणाको वैन सनायो ॥ भपतिके जीभ दुखछायो ॥ छोड दियो 
ताको कहि सो ॥ दैखिषियो तेयो तनु जसो ॥ १५१? ॥ दोहा | 
जाह मिल्यो निज गोतम) आर्नद्रव सरस्‌ ॥ पेरि हियो चहुं ओरते 
छव दक्षन मिलि अइ ॥ १५२ ॥ 

इति श्री मत्पवंडदोर्दैड प्रतापमातंड भूमडलाखड 
श्रीखोंसाहव अलीञअकबरवमित्साष्टित यमान मिश्रवि- 
रचिते काव्यकलानिधौ हंसम्रहणोनाम दविनीयस्सर्मः॥२॥ 

दोहा ॥ सगं तीरम कथा) हेमर्तको गवनु ॥ वणन देश विद्‌- 
भ॑को, $डिनपुर तरप भवनु ॥ १ ॥ सोरठा ॥ पाड युक्ति द्विजराज, भभु 
पुरुषात्तमसों सुगति॥ दयो ब्रह्म सुखसाजः घनत न वैत वचनसो ॥२॥ 
दोहा ॥ पांस हाई पाई तन, चोचुनिचुनि सुख ज्वाई ॥ गयो दारि 
डा नीडो; मिल्यो सनि सुखपाह ॥ ३ ॥ परयो पाहि तव माके 
करवायउ आहार । पुनि निज तरशुणीसों मच्यो, बाटेड विविध 
विहार ॥ ४ ॥ विङुरनिकी सव खरि छे, समाधान करि माई ॥ 
उड्‌ आयो परनि तार तट, मिस्यो हंस समुदाई ॥०॥ भद्धटिका॥ बहु 
सं बर क्षमताको निधान ॥ युत रुद्र अक्ष मधुकर निधान ॥ जनु कम 
जानि उदिक मरार | बेग्यो भरुवाके कर रसाट | ६ ।| विश्वास पाड 
पदो निदान | मनमुदित हंस वेष्यो सुजान । बौस्यो पियूष समचार 
वेन ॥ मनुकान छग्यो तृपको सुएेन ॥७॥ हंसदोधक्‌ ॥ राजन 
कजं रकार बनाया ॥ खेन म नाहे दोष बताया | भपतिनो तममो 
केह छड्ड ॥ ता निजं धम दया एर्‌ माडउ ॥ ८ ॥ ज अपने कुष्ट- 
दीन निहार ॥ ते निजकाज अहार विचर || मीननकीं यह रीति बखानी 
मारत होत न दौष निक्षानी |९॥ जापर जे निज बासु सवार | तात 
स्प भर्‌ मरत पखार ॥ ते खम सर असेटक मरे |} राजनिकों नरि 
दधि विचार ॥१०॥ जे तिनुकान चरं विन दोसे ॥ अपुरहै तिन 
संग भरसे ॥ वेद्यत शपते मृग रसे ॥ रागत पाप तिने न अनेसे॥१९॥ 
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मं तुमसां कटं बोखाने बोस्यो ॥ सो अपराध चहँ अष छोल्यौ ॥ चाहत 
हौं कट काज संवारयो ॥ जो हिय आपने होड विचारयो।। १२ ॥ आ- 
पनते ञयुभ आवत जने ॥ तो न अनादर देत - याने | जो विधि देत 
कंच फर जीसो | तो जगजीवरिके करदी सो ॥ १३ ॥ होप्रयु हो 
वहीन पशे ॥ रौ तुम राजन मौह सुमेरू॥ अंतर आपुसमें अवगाहे॥ 
पे उपकार कथ्यो कुचा ॥ १४ ॥ जो उपकार करै जग 
मरी | तो बदो सजिये निन यारी ॥ आपुनके बरूके अनु- 
सरं | नाहिन घाटि न बाह विचरे ॥ १५ ॥ भप सुनो विनती ब- 
हुतेरी ॥ यद्यपि म्ररुख है मति मेश ॥ ज्यों ञ्युकवेन स्वहावन जानो ॥ 
त्यो यह बात करो परमानो ॥ १६ ॥ देश विदर्भं सुषेद बखान्यो ॥ 
सुन्दरता मणि आकर मान्यो ॥ है रमणीय रमा परभासं ॥ सुन्दर 
सोध सुधा सुधास ॥ १७ ॥ मयन मनौ निज रोक वक्षायो ॥ भप 
शंगारको देश सुहायो ॥ पञ्चिनि जाति जरह सव नारी ॥ मानह बे8ि 
विरंचि संवारी ॥ ९८ ॥ दोहा॥ जँ वसा तप करयो, कैटक छाभ्यो 
पोह ॥ श्ापादेयो ता देते, डार्यो दभ नाइ ॥ ९९ ॥ सुखसों 
विहरत वनने, विद्याधर सुर सिद्ध ॥ तवते अिभवनमें भयो, दश 
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विदमं प्रमिद्ध ॥२०॥ तोटक ॥ जगतीपति भीम तेव तेदिको ॥ 
अरि कोपतनाम सुने जेरिको ॥ जिन षोडशदान अनेक दिये ॥ बार 
महा हयमेध किये ॥ २१॥ रणजीति हिरी बहु वार वरी ॥ संगकी- 
रति नौर सखी सुथरी ॥ भुजदंडनो जिन दैव्यहनं ॥ पण्ये उपार 
शची सघने ॥ २२ ॥ ट भोज सरोजनको रविंहै ॥ रछुखते तमजात 
महादवि ₹ै॥ सत मारगसो विचलावत ६ै॥ द्विज चक्रनि चैन बटावतुै २३ 
दोंहा॥ वीति गयो बहुकार कमयो न ताके वा| ज सुचित सब 
दुखनिसो दुचित भयो भूषा ॥ २४ ॥ पटरानीसों केमतो) ठेपरिजन 
कषुसाथ) आश्म मयो नरेश तव; जह दमन युनिनाथ ॥२५ | भरमि- 
ताक्षसा ॥ जद वेद घोष नितपाप दर || शुक सारिकानि मुख ब्रह्मरैरं ॥ 
वक हंस सारसनि वाद्‌ परे ॥ मत द्वैत भद्‌ निर्वेदं करे ॥ २६ ॥ 
सवया ॥ बाव बहछानिको गाई नियावत बाधिनिपे सुरभी सुत चौषे | 
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न्योरनिको सहशवत सांप अहारनि दे वेडंे अतिपोखे ॥ व्याधिकथा 
नहिं भ खनिये अपटरोक सवै जर कुंडनि बोखे ॥ नयननिराग भई 
पिकके अरु विग्रह वैन शरीरके घो ॥ २७ ॥ बेधनंहै मनरीको जीं 
अरु संयमे यमक यमुना है | देव्यकया अवकीं सुनिये जहां सीग्रह- 
सो अछि राखत कामुदे।। ठेर विभतिनके चहँ जर रजोगुणयो अभिराम 
विरामदहै। आश्रम देखि यरनेरको आति पावन पुण्य कस्थो परणामु ३२८ 
चौपाई ॥ कहं विछ सोहत म्रगछालखा । कटं गदति मुने अच्छानि 
माखा ॥ कहूं भ्ररुफर दर मिहि कूटत ॥ कहं कहूं पके निवारनि जुूट- 
त | २९ ॥ सुङ्कमारी तन मुनि जन नारी | घट भरि मरि सीचततसु 
वारी ॥ थकी जानि मारुत मत्तिमंद || परसि परसि तनु करत 
अनद्‌ ॥ ३० | वर्क चीर ने दिन प्रदे ॥ कोड षूरनिरे अकनि 
गूदे ॥ भूषण तन पएरनिके कर| देखत मुनिजन मनहरं । ३९। चति 
नाघत तिनके नयन || विक्कुरे वक्रगतिनके एेन । सेखत मुनि कुमार 
छविछाया ॥ मानहुसषस्यदोकते जाया ।॥ ३२ | युनिजन निज संयम 
जप सधे ॥ धरि धरि ध्यान जह्य आराधे । चम चमात्त रुचके 
तनजा ॥ बनत न देखत रूप विसा ॥३३। घनाक्चरी ॥ वर्को 
धरे तजे वरत अनेक भरे जनपद महत छृदत मन मते ॥ यसे बरतपे 
पररोकनते अरियाते कोसनि अचछूतैते केवरो खगत हे ॥ सुवसनमामै 
साधैषोन नय तन यनि अदभुत मुक्तो करन के सज तंहै।। दंड विगत दँ 
सबन एक मडलूे राजसी रदित राज तापसी जगत दे ॥ ३० ॥ 
दोहा ॥! एक एकते सरस सव, तप पवित्र अवतार ॥। तिनमें राजत 
दमनभुनि; जनु जगको करतार ॥ ३५।) हरिगी तिका ॥ क्षिरते छदी 
छिटकी जटा भ्ृदुवेलि ज्यों युचि शीखकी । जनु गंगो सुमेरुते बहु 
धार मंगसरीरुकी ।। तिरषड राजत भारूपे ज्ुभभस्मको रचिके कियो ॥ 
जनु देमकी नव पट्टिका तिहु देवका आसन दियो ॥ ३६ ॥ वच्ह 
ओरते रुपी छटा छवितेज पंज समानस ॥ जनु घुर मण्डर में खसे 
तडितानके शुभ सानसो ॥ असरापकीं रसनावरी समरेद भरूयुम रपति 
हे ॥ गणतीनि सीनिहु देव तिह मजु कारुखोचन कोति ह ॥३७ ॥ बि- 
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ज्जूहा ॥ पुण्यके पारु ।॥ दीनके यार ॥ सीयक्षे रेत ।। नयन- 
सो भेत ॥ ३८ ॥ सवेया ॥ पुण्यनिके जरु घोरिषने घनसारं मिहे 
ग्रममेहं दहयवत ॥ कंजनिके किथौं पुंजनिष्यं नखते किख अंगसवे 
सियरावत ॥ बौरत स्वादु सुधारसे बसुषा महै सो द्विज धन्य 
कहावत ॥ जापर नेक दुया हम आवत तातनके चयताय नश्चावत।। ३२॥ 
खुलक्षण ॥ अति छित वित कनेर ॥ जरै नत मन्त्र पिधान है | 
चहुं श्ुतिन जनु युग तनुधरे ॥ मनि युखाहि सेवतु ई चरे ॥ ४०॥ शुभ 
व॑र उन्नत नापिका | तपकी ध्वजा दति दसिका॥ जह द्युत पवन सुहा 
सुरै ॥ तिट पूर के तन जमु ६ ॥ ४६॥ दोहा ॥ इड पिंगला सुषुमणा 
नारिनको रंग भोतु॥ पूरक कभक रेचकनि, मिलि रमती र्रोनु॥ ४२॥ 
लीलाछंद ॥ कमर सों यु्धुक्यात आनन परि दंत मुष ॥ खच्छता 
हियकी मनौ अगदी पति मयुष ॥ स्वणंको उपवीत राजित कंध छंधित्‌ 
गाम रे ॥ सकट इंद्रि जनु सुचचल रोकिवेकी दाम ई ।॥४३॥ दटपद्‌ | 
बाहु बंध कर मृटमें आङछ्ववहिराजे ॥ रपरे फणि श्रीखंडकीं छतिका 
जनि रजे ॥ ऊंड जुस्च्या सुहोमको जनु नामि सौहाई ॥ रोभावटी 
भिसि धरूमकी रेखा चि आई ॥ ४४ ॥ धौती सोहत भेत्‌ नु जोन्द 
सोहाई ॥ मनह जरा दुगुनी करी तनुकी छवि छह ॥ फथो कटि छो 
न्हात दँ गंगाजल टदे ॥ किं चरण नख अंसुके पटो युति 
ठटे ॥४५ ॥ दोहा ॥ सकट भप शिर युङ्कट मणि; मिहत ओप सर 
सात || चरण कमह मुङ्कताषरी) छसत नखनकी पंत ॥ ४६ ॥ 
घनाक्षरी ॥ विक्षत सुंदर अशनोकतर वेदिकपे मृदुर सु दभ नयो 
आसयु रैवारचो है ॥ तापर विराजत दमन ऋषिराज साप्त पाष ऋषि- 
राजनको म॑ख्छ सुधास्यो है ॥ सनक सनंदनसे विदित परम तत्व 
नरम कठोर वेनयाके विवास्यो है ॥ देखतदी युनिनको जन्म फर रघ्चो 
भूप उमद्यो उदधि उर आनंद में परयो है ॥ ४७ ॥ दोहा ॥ फटिक 
मार कोंपीन पटः दंड कर्मडटु चार ॥ आनि सखयुणको वस्यो, सु- 
पावत परिवार ॥ ४८ ॥ अति दुबंछतन्ं बव्यो, सलक पुंज परकाश ॥ 
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सेवन्‌ हित जनु त्तिनि भिरि; करये श्ररौर निवाप ॥४९॥ न्िभंमी ॥ ष 
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नयुख तव आयोःक्षिति शचिरनाग्रो टेरिषुनायो करजोरे युनि भूपति 
जान्यो उरि सनमन्यो गुणनि बखन्यो मनु भोरे ॥ सादर उरछायो आ- 
सन छायो वैठयो सुखमानि सदी॥ दसि पुनिवृष्ची तरेम अरूस्धी तपबट टेर 
कुश सदी ॥ ५० ॥ दोहा ॥ न्दान उपासन्‌ के सकर) वंदि य॒ज्ञ 
थटबास ॥ कंद मरह फर स्रसदे, भोजनक सविलास ॥ ५९१९ ॥ 
आगम कारण भूप तथ) मुनिस क्ली सुनाई !॥ मुनिवर दई 
उपान) परम दयाटु दयाई्‌ ॥५२ ।॥ म्रद्धाशिका ॥ तवर विष्णभक्ति 
दीन्दी दयार ॥ तुम नारिसंम टेव युजा | सव होत तरत 
अभिराष सिद्ध ॥ यह विष्णुभक्ति देवन प्रन्िद्ध | ५३॥ गहि 
पाई चल्यो घरको नरेश्च ॥ ह्यं आई कम्यो व्रत्को विक्ञेष |॥ तव प्रगट 
भये भय भूरिहारि ॥ वरद्थो दुदरुको मन विचारि ॥ ५४ ॥ त्रप धस्थौ 
पुत्र मनमें सुधार ॥ रानी सुहं कन्या विचारि ॥ ता गर्म युगल जन 
म्योस्वरूप || यक तनय चार्‌ तनया अनूप ॥ ५५॥ दम कस्यो नाम 
दमघोष आनु ॥ भुदरु वोदारु बलकेो निधानु । दर मच्यो सूप तिः 
छक वामं ॥ दुमयात कन्या तनया सुनाम ॥ ५६ ॥ तहि सरिन आर 
तिय तनक ॥ मदोस्े फिम्यो सव॒ ओक ओक ॥ अवद कुमारि 
मयमननर्वान | कटु वणत तकरा छव प्रवान्‌ ॥ ५५ || तारक ॥ दह 
साचेहु रूपवती छष्ष्मी ई ॥ गुर्णसिषु धराधिपते न नमी है || सब लोगन 
चारु कथा चरचाकीं ॥ जिमि मेव छपी छवि चन्द्रकलाकी ।५८।अ०॥ 
तिन केशनिकी समता कत पावे ॥ केतिकों किन चामर चित्त च्छवे ॥ 
रिर राखत दंछ सनेह भरे दँ ॥ प्च जीवनि पीठिन दै निदरेहे ॥५९॥ 
दोहा ॥ नयन मृगनको वागुरा; मन मीननको जाक ॥ काम अह्री 
केर) चाब्ुक नार विसार ॥ ६० ॥ हरि हरिनीके नयन, ठमे पर्कं 
युरश्चाई ॥ समाधान तिनको करतत मनां खुरन खन्वाई ॥६१॥ पड्ता। 
ताके दानां इर गनिये ॥ अ! दोनो रोचन मनिये ॥ जोति नार गण 
गनियो ॥ सो हँ खमे श्चति सुनियो ॥ ६२ ॥ सोरडा ॥ निन 
मिन हे जातः हरिन दोत छविहीन तव॒ ॥ सजन गंजन गात, 
जज्ञन रज्ञन मज॒खवे ॥ ६३ ॥ विव ॥ फड अधर नविवनासो ॥ 
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कहि अधर नामतासों ॥ छत चति कोन भंगा ॥ वणि जग हीत मूग 
॥ ६० ॥ रोला ॥ ददयंतीके बदन काज शबिरं इरे रीन ॥ सुधा- 
सर्‌ अर चपि वििघविधि परम्‌ प्रवीन्होपबदष्मयो विं पीं सरकन- 
म॑ सावछताहई ॥ दरिन कदत कोड ताहि दाशा कोउ श्रमे शोईःइईं ॥ ६५ ॥ 
सुख ॥# तामे कदा तिरछी दग कोर अंभोह भिरैरनिशी चतुरं ॥ 
गदि चुमीन कनी रमनीनसिमे न कहा अलके छदराईं ॥ ओदनिक घुक 
हा रसुमे जुकडथुत एक सुधाकी वडाई।॥ वा युखकी कषर चाहत चंद्रमा 
कयोन कलंक पे बहुधा ॥ ६६ ॥ कमल ॥ शरङ्कयै इटिर धलुष 
मानो रति मनमथदित बनो ॥ सकति सदित जगछसो सरथ तिछकप्तो 
श्भकसो ॥ ६७ ॥ नीटस्वरूपक ॥ रावरेके समरे बाद बार ॥ 
जीतति है युतिव॑ते जलो ॥ जो गिरि ह्नि मार बसेजू ॥ जायज 
चंदन डार असेन्‌ ॥ ६८ ॥ सवेया ॥ कंचुकी सदी कदे मोहय अति 
फेटि चष्ट तिगुनी परभासीं ॥ मागिकके युजर्बद्‌ चुरी मणि कंचन 
ककन वोप प्रकाक्ची॥ रारे कैठकी माङ भनो निचुस्यो जबु रंगभिरी 
मृदुतासी ॥ बार अबारु मय॑कयुखी की छते भुजबार प्रवार छता- 
सी॥ ६९ ॥ दोधक ॥ कम वसै नङ कोटिन मादी ॥ छेतश्िरी 
करसों चितचाही ॥ भिन्न अताप सदान आने ॥ पय तिहि 
सब रीत डिरनि ॥ ७० ॥ दोहा ॥ रोम रेखद बीच रबटिख्यो 
निज अंग ॥ तऊ दृबावत तरुणई, छरिकोईको रंग ॥ ७९ ॥ सुपथ ॥ 
जासु दृह युति सागर मारी ॥ खेरिकेडि सजिके बहु घाद ॥ काम जेष 
चु दओं तरप आय ॥ कभ सवणे कुच गोट बनाय ॥ ५२॥ दोहा ॥ 
द्यरतमरभा चहुार इर) समश्चमात छविजाङ ॥ रचत चक्र धरि कनक 
घट, मानो काम कुरार ॥ ७३ ॥ छारक॑ुकी में छक्षत; कुच कंदुक 
नारंग ॥ फटी प्रमा तरंग जनु; अंग अनूप सुरम्‌ ॥ ७४ ॥ सुख ॥ 
उद्र मनोहर सुक्षमके ॥ शरुङ्षछात सुसमा श्षर्कै ॥ विधिकर मरति 
युमायनिको ॥ अिबटीप्रवद्धी उपनजीत्तनको ॥७५॥ कटि ॥ श्लीनीिता 
नानि काननि मे रसनावतसी रसना श्चननाति ॥ नाचत पीं छद्कै चछ्ते 


क) ई क ४ ~ 


मरु सीखति सी विपरीतिकी वाते ॥ देखतदी कटि टोचन जात गई 
र 
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यिव कटि आत याते ॥ छाईररी छवि वोँवये छानि पिछाने छष् 
उटदी छतियाति ॥ ७६ ॥ सोरठा ॥ विव नितंब सडोर, छहरत छषि 
पट ऊपरहू॥रवे चक्र रथ जोर, जनु जगजीतन कामक्र॥७७॥ सुसमा 
स्मा तरको जवा निद्र ॥ रभातरं नकदी विद्‌र्‌ ॥ छन्जः करि हस्ती 
के छुटना ॥ श्ँडागहि धारि कडडना ॥ ७८ ॥ सरटा ॥ गुंजन 
मणि मंजीरः चरण छसत मंद्ररगौबोव दष अधीरः शरदभार अभोजन 
जनु ॥ ७९ ॥ प्रिता सरनि अन्हाह एक पड रविकों विनय ॥ र्ट 
सुगते तथ आई) दम्थ॑ती पगहे कमर ॥ ८०॥ स्वया ॥ टत 


भर, 


वार न भारकषहै छचके कटि जौ शुङकुटी चडि अमे ॥ ददी अ- 





भृषणकी किरणें ननु राजत दाभिनिके पिजरामे ॥ रोचनं 
कोरनसं तिरे छसि टोननकी करतूति वतारे ॥ सेक्रुरवीं 


रति रभ इनारन खान छच्छि छखी नहि भमि ॥ <\ ॥ अमरलमग 
ति ॥ सरवर माईत नितदी ॥ चतुर रहे बहु तितदी ॥ रब देखीं रख 
भरिके ॥ सफर सजीवन करके ॥ ८२ । इन्द्रवज् ॥ देखीं जवे वह 
राजरानी ॥ मरी सव शुद्धि चं न बानी ॥ यदौ विधाता यह नौ 
बनाई ॥ ह ह कदां या पाति सुदराई ।॥ ८३3 ॥ अन्यण० ॥ देख्यौ 
तुम्दं अद्भत रूप श्री || आई इमं शुद्धि षाह थी | ता रूपकरे 
रायु एडु तदी ॥ छोडेड सवे सर्य आज मोही॥८४ ॥ दोहा । 
दमयतीको रोष रस. हसी मान तुम योग ॥ नव वधूतन पेदिपति 
छामा मणि भोग ॥<५॥ गंगाधर ॥ भ्रपरूप नव सुन्दरतेरो॥ ता 
विहीन नाहे रोचतुरेरो ॥ यमिनिहीमिलि चंदर विरजे ॥ विन्छररेग 
घनकां छवि छाजं || <६ ॥ अ० ॥ चित्तचार सुरराज सरह ॥ भौर 
देवगण वात कंहाह ॥ तो संग योग ज्चु सहज नहानो ॥ भववोट सरशिरेख 
ग्मानो ॥ <अ ॥ भरमाणिका ॥ समीप जाइ तुके । कह सो यों 
प्रकारिके ॥ तम्दं धरं सुचित्तम ॥ टरे न वात नित्तमें।। << ॥ अ०। 
जो इद्रमेटिषूचदं ॥ नता भिरं सही रहं ॥ यहे सुकाजमे गन्यो| जो 
दइ आपह मन्या ।॥ <९ ।। दाहा तमसा वृञ्ञतुदीं धथ, निजपोरूष 
पारेमान ॥ काजदि सां कहि देतह, जह जगत सुजान ॥ ९० ॥ अग्रृत 
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वचन्‌ [द्रजराजकः पावत भूप यष्‌इ।! ई मना उद्गार वाहः महु व- 
हसने भिसि आई ।॥ ९६१ ॥ बना ॥ करकपरनपाछा पच्छ अमाछा 
नार वार मुहारि करी॥ पीयुष निसान यो मूदुवार्न बोस्यौ अंतर धीरं 
घी ॥ ९२ | नल ॥ कुःडलिया। तेरी आक्रति की नही) उपमा या 
जगहंस | वणेत नहिं बचा बनत, वैरो शीर प्रशं | तेरो सीट 
र्त अवतय्यौ आइ आनिहरि ॥ कि दंसक्षे नाम रहे रवतन 
पुंजभरि ॥ जह ज श्चुभ याकार तदल शुभवणकौ देरी ॥ सामुद्रिकको 
उदाहरण पायो तत तेर ॥ ९३ ॥ सलक्षण। तनुर न इक सुवरण 
मई ॥ तुय वचनद्यति तेसी भई ॥ नदि पच्छपात शरीरमा । त करति 


दै परपीरसौ ॥ ९४ ॥ मदलेखा ॥ में संतापित देरी ॥ तें पायो नव- 
नही ॥ जसे मारुत छमे ॥ अभो बिदुनि पमे ॥ ९५ ॥ ॐ० ॥ द्रव्य 
ओर खनि ॥ ताको निधि जनि ॥ साधूको सतंगा ॥ साधूको नः 
धिरंगा ॥ ९६ ॥ सवैया॥ बार हजार सुनी हम ह वह मोहनी मरति 
जीवन एसी ॥ पे अबतिरे कटै निजके पुनि देखतिरौं निज नयनन 
जेसी ॥ भरि्ननिकी निज दीयकीं अंस्षिन देखति दरि भटी यो अनसी ॥ 


(च) 


तीरह सूक्षपरको नरखे इन ओंखिनते मुख माहं रक्षस ॥ ९७ ॥ 
दोहा ॥ च्चा ताके रूपकी) निपटि परी मम कानु ॥ अग्नि ऋचा 
जनु प्रज्यषितः जास काम शानु ॥ ९८॥ यम युवती दिशिते चस्यो 
आटि पुकार विषघोरि॥ खगे पवन विरदहामि जागे) तन ईधन गन जोर॥ 
९९ ॥ कमलः ॥ दरश मिखत रबिस ॥ तपति "गहत छविसो ॥ प्रर 
सि परसि हमको ॥ श्चि बद्वत् तम्रको ॥ १९०० ॥ तोटक ॥ रति 
नायक केषर ए घने ॥ विषकीं छतिका नित नव उपजे ॥ उर छागत 
मोदत दै मनकी ॥ अति तापित आनि करे तनको ॥ १०९१ ॥ चामर ॥ 
हं वियोग सिघुमे अथाह बडिके रद्य ॥ भाग्यसा खद्यो तुदा जहजव्‌( 
हसो गद्यो | तर्हि म्ररणा करो जो पिटको सुपीसनो । आपु सुजान जारं 
ज्ञान जो धुरौ घनो ॥ ९०२॥ दोद्ा ॥ तो मभरम सब सुभग सुखः तुरितमि 
छन पनि सोहि ॥ सिद्धि करो अभिमत रहो) समय सुभिरियो 


प्रोह ॥१०३॥ विद्‌ कियो तृप दं त चूपकीरति ध्वज वड ॥ वचि 
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वमीचाके महर) दाखिर भयो अर्स ॥ १०४ ॥ सोरखा ॥ सुफठ 
करो दिन आज) छ्खि दमयंतीको वदन ॥ उड्यो इख रिरताज) महि 
मंडल ंडिननगर ॥ १०५ ॥ सखवेया ॥ हाटक दंस चल्यो उड्कि 
नभम दुगुनी तनु ल्योति ई ॥ टीकर एचि मयो छिनमं छदराईरदी 
छदि सोनम्रई ॥ नयननसो निरख्यो न वनाइ के के उपमा मन मर 
छई ॥ स्वरु चीर मनौ पसश्यो तेरि पै कट कंचन वेटि नहं ॥ ९०६॥ 
मोदक ॥ दीदि परयो प्रथमे मग सोहन ॥ नीर भस्चा कषमा मन 
मोहन ॥ ता कर्द कारज सिद्धि तावत ॥ भागनसों समुहे खि पावत 
॥ ९०७ ॥ दोहा ॥ भयो पक्ष इंकार रवः माके चल्यो खमराज ॥ 
रसि खसि नीरे खम खत) ऊपर जान्यो बाले ॥ १०८ ॥ मगमे ख्खि 
वन बाम नग,खग विव नहिं कीन ॥ जाको मन जाको छग्यो; तासो 
रुकत प्रवीन ॥ १०९ ॥ पर्चो देश विदर्भे, देमहंस समुदा ॥ 
र्जधानीं चप भीमकी) नगिचानीं तब आइ ॥ ११० मोहि रद्यो द्यति 
देखिकै) कुडिनपुर पुर राज ॥ वचन रचनशों चतुर्‌ वर, वर्णत शोभ 
समाज ॥ ११९ ॥ उष्छल्छ ॥ गृह्‌ फटिक रचे शिखण्ड सम फैलि 
रदी छवि शित सरस ॥ निज केत संग क्षिति युवति जनु करत खदित 
चितहांषरस ॥ ९९१२ ॥ तारक ॥ मणि छाटनसों रंग मान बनायो 
विच वीचहि नीरुम गेह सोहायो ॥ रविके चित नेह मनो अधिकायो ॥ 
निज छोकदिमे सुत खोक वसायो ॥ ११३ ॥ लंगड़ी ॥ 
साज आरे अबजमे, तेहि प्रका चहुं ओर ॥ सव तिथि निशि, 
अतिथि सी राकीं कन्यो प्रकाश्च ॥ ९१४ ॥ वस्ंतततिलक् ॥ न्दाती 
जदो सुनयना नित बावीमे ॥ च्टे उरोज तर ऊक्कुमनीरदरीमे ॥ 
भीखंड चित्त दग अंजन संग सने ॥ मानौ चज्विनी षरदी वि- 
राजे ॥ ११५ ॥ तोमर ॥ चहुं जर कंचन कोत ॥ रचि योग पट 
अमोत ॥ छिन एक नर्‌ बहोत ॥ छखि भोन जागत जोत ॥ ९,६॥ 
अ०॥ सब ओर खाइ तेहि मांह ॥ परतिविवकी छवि छर ॥ जब 
आइ छोकं अकां ॥ सुद जाने मानि सपाप ॥ १९७ ॥ दोहा ॥ 
तुंग पताका पट गतत) चाघ्ुक चेरत सुमाम ॥ रवि रथके बाजी जहौ 
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अरुण छहत विश्राम ॥ ११८ ॥ लक्ष्मीधर ॥ तीनि छोकके वास 
वासी जिते ॥ दीठि आम भे काज साज तिते ॥ देरधारी मनो विर्व 
रूपी यह ॥ वेदगाई बडाई वडी जो रुद ॥ ६१९ ॥ चौपाई ॥ मुड- 
वारी रवि मणिन सवारी ॥ अनल क्षार ददी छविवारी ॥ दिने अति 
अदभुत गति रहं ॥ बाणापुर पुर शोभागंहै ॥ १२० ॥ अ० ॥ शंख 
शुक्ति युक्तामणिभरे ॥ अम्बुन रंग चीरबहु धरे ॥ स्ागरसा जरह 
क्षत बजार ॥ यनि सोस्य सुव सङि अपार ॥ १२९ ॥ संवेया ॥ 
दश्लिकी मणि उच्च अगार पमारनि चन्द्रि छ शरवेती जर धारे ॥ पर 
वाहनों सुर्िधु बड़ी उमदी तरुतोरि किनारे ॥ एागर इदु उदोत 
वहे यह मानि मनो पतिके अनुसर ॥ धन्यततदरपुर वे रमणी तनि ज 
कतु आन पतिव्रतं परे ॥ १२२॥ चुलिआल ॥ अस्तसमय 
मरय तनतं निलरूचि पुंज सुस्ग सुहावन ॥ केषरिके शाजारमे रहत 
क अंग रविर्‌ तन ॥१२३॥ सरसी ॥ गनत भोर भिस्ये। करम 
तोरत सहज सुभा॥ जर बजार जनसोर संग गाहक द शुद्धि भुखाईं ॥ 
दिनमणि मणि गसि गदी सवारी तपत दिवस सरसाई॥ ता मार 
व रि्िर शीतम चछत भे सुख पाई ॥ ६२४ ॥ अहीर ॥ 
मुख लोचन करि पाई ॥ कमन स्वे बनाह्‌ ॥ चम्पक्के दर अंग ॥ 
दमयंती तनर्दम ॥ ९२५ ॥ अ० ॥ स्मर अश्चाकीं हित भार ॥ 
ताको कहत विता ॥ तेरे कट सुयोग ॥ देत सकद रस भोम ॥ ९२६॥ 
दोहा ॥ शिर नीर मणि कीिभिहिः इ्यामध्वजा पट व्येति ॥ दिन- 
करकी मोदी चपर, जद यञुनासी हीति ॥ १२७॥ मनहरण ॥ अपने 
महर रंग अटासों विोक्ि वाम तडित छटासी करयो चह अभिसारको 
नीचे नीचे चरते विपुर जषधर दैखि तपे चदि चरिगिहै पीतमरके 
प्यारकोौ ॥ गत्तिकी तरछतासों नयन न छगत प ऋ्ञर मछ हीत रूप 
विमर विहरको ॥ सोहत श्चीी वेदी जरद्‌ विभान आक्षमान ते उतरि 
आई नगर उदुरको ॥ ६२८ ॥ अ० ॥ कटिके महर दमयंतीके 
कषिखर षर मरकत किरण छदी ऊपरको छरीसी॥ छामी ब्रह्मांड खण्ड 
खण्ड कैन ड्यौ याते नीचेके वदन फिरी मनी छाज भरीसी ॥ उः 
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रध खी है चरतंहै सुर सुर भति सुनिके वदन परी क्षवे युति दरी 
सी ॥ पुण्यको वमर धन्य छडिननगर जग जगर मगर कीतिं जाकी 
सीन जरीषसी ॥ १२९ ॥ दोहा ॥ विधु रतननि कर होर्चिः रजनि 
नीर भरि होत ॥ विफर सीचनो छखि रच्यो, भमी बाम उदोत्‌॥५३०॥ 
मालिनी ॥ उपवन विच देखी शजयपु्नी विराजे ॥ रिस 
वय सरै्टी वै चद ओर छजे ॥ दिपत नखत माहा मध्य स्य 
चन्दररेषा॥ छित सुर प्रमक्षी छक्षिन्यो चार वेषा १३१॥ दोहा) इरा 
नी निज सिन संम; नंदनवनमे जई ॥ क्रीडति देहे ठेसदही, एेस यदी 
द्रइ ॥ १३२ ॥ वेठक दित थर छखनको, कनक पंख फहराई ॥ 
प्रभाचक्र भूपर छसत, ऊपरदही मडराई ॥ १३३ ॥ 


इति श्री प्रचंड दोदेड भताप मातंड पंडित भूर्मडला 
खंडल श्री खोसाहब अली अकवर भोत्साहित गमान 
मिश्र पिरप्चतते काव्यकलानिधो दंस गमनं नाम 
तरतीयस्खमेः ॥ ३॥ 


दोहा-चौथे सगं मरार ओ, दमय॑ती संवाद ॥ आगमटिग निषयेराके, 
मेव्यो विरह विषाद ॥१॥ सोरठा ॥ बाच दुजौ समेटि, नभते उतरचो 
सूठसो ॥ दमयंती टिग भेटि वेष्यो पंख हाई क्षिति ॥ २॥ भयो 
अचानक सोर) खगत जोरसों पंखक्षिति, फिरि चितईं ओहि र, कहा 
कहा यह कदतदीं ॥ ३॥ दोहा।। दृमयंतीकी सहचरी, छोडि विषय रक्ष 
ओर ॥ देखिरदी तारूपको, युनि स्यो हरि सव ठेर ॥ ४॥ च॑चला॥ 
हंस देखिके अनूप आपके इरीरतीर ॥ छेनकाज तासुकरे यहौ भई अक 
पधीर ॥ ज्यों मुनीश चित्त चारू छे समाधि साधि आनि॥ हंसक मिरा- 
पको दे चङे न ध्यान मानि ॥ ५॥ प्रथ्वींद्‌ ॥ बिलोकि दमय॑- 
तीको महन वात आकारसों ॥ उद्यो न नभको तवे कनकरंस संचारो 
हरेदरषि देत से कर चछाहडायो चह तवे फरकि शूटसो तनिक जाइ 
गि रहे ॥ ६ ॥ तरिभंगी॥ न्यो ज्ये सगधावै गहन न पृ क्षपटि 
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चरि हाय जदी॥। जी दै ते क्कि रसे सरस उतारे हस तदी॥ 
॥ दम ०॥ चरती उचर्टायो सोरु मचाथो सब मिलि यासो बीच हे ॥ 
पीडि जनि नाथो तेज न गायो कहा खिद्चवो जाह षरे॥ ७ ॥ दोहा ॥ 
केपट कोपसो सखिनको विदाकरी सुङ्कमारि ॥ छयासी पले छी 
ट्टक हंस निहार ॥ ८ ॥ स्वागत ॥ एक एक पमपे यह जनि। 
देस हाथगत होत जने ॥ दरि दरि छसो यहु धाथो ॥ 
अंधकार कुजनरे आयौ ॥९ ॥ संम आह पवी न सही ॥ 
देखि राजतनयाहि अक्ेखी ॥ अंगमाहं जरूबिहु विरजे ।॥ पह 
रोक रतिका जनु छने ॥ १०॥ अ०॥ वैन चार नर छो तव बोव्थो ॥ 
ज्यो पियुषरस्तको मग सोस्यो ॥ राजपुरे जनि दौरे रसो ॥ पह 
कमङपदुरी नवजेसो ॥ ११ ॥ अ० ॥ येसरोज यु यौवन देचे ॥ 
क्यो न इरे दिये कौन विरे ॥ पात कैप करसो तरु जेते | तोहि बार 
राखत जनु तेते ।॥ १२॥ दूतविरलंवित ॥ चलति तु गजगामि 
भूमिमे ॥ धरणि ओं नभ आवत बरूमिमे ॥ गहन चहति मोहि कंद करमे 
फसे ॥ अहहषाटपनो यजं रसे ॥ १३ ॥ कमर आसन वाहन हंस 
हे ॥ स्वगटोक निवास अर्स हे ॥ चरत हाटक कंज बृणाछृरे ॥ धरतदे 
ह सुवरण विका है ॥ १४ ॥ एर्वग ॥ विधिको आयपुपाइई मराछ 
विहारको ॥ नभताजे आये भ्रमि सरोवर चारको ॥ न देपटीछा ता 
नहाहगे जोकमे ॥ कौतुकसो दौ एक भ्रमतु भरकम ॥ ९५॥ दोदा॥ 
बाग तडागरु जगतः सो देत देव फर भोग ॥ न्यो तरुवर दोहदं 
दिये) विना समयं फर भोग ॥१६॥ प्रद्धाटिका ॥ इम देवलोकवाष 
मरा ॥ नहिं पकरत दमक फांसजार्‌ ॥ नर एक मोहि पकय्यों 
अरूप ॥ सुरलोक भोगके भाग सूप ॥ १७ |} जव करत कर शख 
विहार) जिमि चत चोर चहंधा जपार।।तिमि करत जाई इम पक्षवात॥ 
सुरिषु सिरसा शीतगात्‌॥।१८॥दौहा॥ साघु विभक्ति विचारमे प्रथमा 
व्यक्ते सुजामु ॥ सुज यदे मिलि यम सभे) साधन क्षमा मरकाघु॥१९॥ 
उप बज।॥ दरिद्रदिवान बोरिडरि।।जभोव वर्षे सुनीर धारे ॥ तासोनको 
याचक हाथ आडे॥ कहं पपीहा घन संग छोटे ॥२०॥ अन्यच।॥ सुनी 
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ज मोप नलरूप वानी।। भह सुश्मा रसरंग ्षानी ॥ सुन्यौ जौ ताकौ 
नङ नाम जही ॥ भिी सु यतीन्‌ वेदी ॥ २१॥ मनदहंस ॥ 
रम भूमिते घुरल्कय्से पयु देतह ॥ नलकेडिके कगानता सुनि 
छेत है| जव दुद्र किन्नर गीत मावद चौगके | हमको न भावत नक्हू 
सर ओजके ॥ २२॥ दोहा ॥ हाहाकरि निदरयो तवे, हम हरि गा- 
यम्‌ हरि ॥ तवते ताको नाम जम) हाहा भाषत टेर | ५३॥ 
घननंद ॥ नके गुण अभिरम सुनत सकाम दैत शची कटकरिततन।। 
लखत न बासव ताक पुण्य पक्षाश्च प्रेमल पूरित नयन ॥ २४ 
चितदै सुनत महेश वणंत शेष नङके गुणगण मन हरन ॥ करि कंड्‌ 
भिसि आन परूदत कान तव मिरिजापति व्रत धरन ॥ २५ ॥ विधि 
हलि धरम विधान रव परिमान रोकतवीमिहि भान मित्त ॥ मिदि 
कठ छगि तासु जंग परकाञ्चु जानतु ता जड वेदति ॥ २६ || अ०॥ 
छृ््मी मिदि सुभाई्‌ हिय अङ्कटाइ दाति व्रतकं विरति ॥ समय करतत 
निवाप निज परकाश्च गति अद्भुत अति ताघ्ठु पति॥ २७ ॥ सवया ॥ 
सो क्षिधिक्षो करं कूर कहावत पूरण चद्र्‌ श्च्यो द्यति दीनो ॥ जा नरको 
परख देखि तज्यो शिवशीङपे जधिकसो परवीनो ॥ निज जीतन हर 
सुन्थौ दमसो तवते अति इंदुरंदे भय भीन ॥ चलि सूरयक्तामर मोहं 
छपे कतहं घन पुंज परे नहिं चीनी | २८ |} आपने बाहनको इरि 
आयसु देत यंहै रसरंग मचावत्त | आपने भीतनतता नरके! युखकीरति 
कै गुणक्यों नर चावत। ज्यो दरणो हम चोञ्ुं कदू मुदि नाभिक्षरोजमयो 
सक्रुचावत धरूडि विरचि गये उतञपु गहे उर माई रमा छुढ च।वत२९॥ 
अण० ॥ नट्को युस कोषं केसरिसे ञुभवंति सदा तुके छवि 
छाने ॥ रवि भानो करी गुणी मणना करतार सुक्॑चनरेष 
विराजै ॥ रीरनकी करूपं तरपं यहि भांति न कोतिकी ज्योति समाने॥ 
चोदह भौर अटारह मदसों विषननकी पदवी सुखप्ताजे ॥ ३० ॥ सो" 
निरखि शिरीद्रे तास) काम्‌ पुर्दर तनके ॥ द्वे विधि क्षमा निवाक्ष; 
जिय न रगत अहि शेष जिन ।३१॥ च्॑वरी ॥ पौँखसों इक दीन है 
बिनतातनूज अरमान दै । रूप देत नयनसं परिय समीर समान ह ॥ 
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देह दीति दीपे महामणि-मानिये गति रूपके॥ कोन दिशि जो न जा्तदनू 
अर्व नैषध देश के ॥ ३२ ॥ शुके रमणीनकी दग अश्चकी सरिता 
ची ॥ युद्ध भूमिनमें महं उसपातति अंननकी- भली ॥ बाण पक्वम 
जासुके फहरातंहे जदं दोघुसो ॥ दैरि प्राणन पौनसो छकरि जात हैं 
निरजोषुसो ॥ ३३ ॥ शछादृलषिकीत ॥ तीनोखोकनिवाष्ी जे 
जन घने ते जोगभे ज्ञातसो ॥ आयुर्दाय वटे नदीं सुनिनको जो बु- 
धिके मानसौ ॥ बडे आनि परसो ज्ञगननी क्यों वने आड के ॥ 
ता तके मनकी चों सुगनना संपारमे गाङ्के ॥ ३४ ॥ 
तारक ॥ तदं पक्षिनको . नहि रोवत द्वरे ॥ इम मंदिर 
भीतर जातत सुवे ॥ तिनकी रमणी गणको सिखरामे ॥ गतिक 
कछु मंजर भेद बतामे | ३५ ।। तिन सेग वँगाए कथा हम भिं ॥ 
रतिरंभ राची सुखमा अभिर ॥ नवकाम प्रतीति धरोहर धरी ॥ 
यह जाने खरीदते नवनरी । ३६ ॥ दोधकं ॥ देखतुहीं नछ्को 
मुख जोल ॥ जीवनको फर जानतु तोखों ॥ मोहि रदी युवती 
रसभीनी । नयनन छान विदाकरिदीमी ॥ ३७ ॥ सवया ॥ कटे 
नयननसों विसे यमके तलु भूषणकी परभाषी ॥ विद्म संग तरगते 
अधरान मिडी मुसक्यान सुधास ॥ वेननि्े निज मोहनीके कटु 
आखरसे पटि आवतहसी ॥ भराणनवारि निहारि रहे सब्र मोहि रंहे सव 
नागरिवासी ॥ ३८। तरे डते शिररंगित ओटनी रेसिय वाकी रुसी हमं 
पागे । नसी ब्दी तुव कंचुकी पै इमि पेधतु दै उसमें मदुबागे ॥ पे 
य रञ्च सुभाव सरै रुचि पेतेई वाहूको सौदतु बागे ॥ है समतां अतिदी 
उनते तुम क्यो न तिन्ह सुनते अनुरागे ॥ ३९ ॥ तेहि राज्ञके योग 
रची हि तरी विधि रेसी न ओर तिक सवारी ॥ के रविनीं जिन, को. 
न से शशिृद्ररदे यह में निरधारी । जो कषषटं नरु न भि फट- 
हीनते शूपकी राशि तिहारी ॥ मेरनको मुख संगनतो छि तरूतन 
तान वसंत शुगारी ॥ ४० ॥ अ०॥ व्याह किथौ नष्दीसों रन्यो 
विधिको चित पैषिकि कोने निहार ॥ व्याहके योग्य भई अवै अक 
षर खूप अनूप तिहसे ॥ श्रीदरिको गिरिजा दरको रतिकाम कायां 
५ 
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जिन यौग संवरो ॥ योगसं योग - मिलावमको -मति संचतदीतुवि- 
रच विचारे # ४९५ ॥ दोहा ॥ पंकज सुखि नटराज विन) जौरन 
योग टखाइ ॥ को गरंदत-गृणदभ॑सो, मार माह्ती पाई ॥ ४२॥ जौ 
जडता-वक्र विधि तुम्हे नहिं भिवे नटराज ॥ जग कंक सागर तरन 
पव कहा जहाज ॥४३॥ सवया ॥ नाहकदी वकवाद्‌ वव्यो सुकहा र- 
समो कह या चरचामे॥ राजकरुमारि थकायो तुर्हं मे सरोजके पाइ कडेर 
धरामे॥सो अपराध अगाध गन्यो अव ताक केसे मेट न यामे॥ जा क 
आघएुनके मनमें अभिराष कहौ तुरत करि आमं ॥ ४४ ॥ सौरटा ॥ 
हेम दंस नरना; गद्य मदन ये वचन काहि | दमयंती मनमाह; अभि. 
प्राय जान्यो चहते ॥ ४५ ॥ सवया ।॥ ठखाचन एच छखजह मह ते- 
र्छी यररिके मुसक्याति छ्वीरी ॥ राजङ्कमारि विचारि कदू मनबोछि 
उठी शृदुबात रसीरी ॥ अआपुनको धरृगमानाति हौ खगचापछता वश 
गरबीडी ॥ तोहि उडाई दियो तटते जिभि बात रगे खदरी श्चभिद्यीटी। 
४६ ॥ चर्य॑री ॥ स्वच्छयनत रावरी तनु आरस्ी परभाङके ॥ द ख्यो 
अपराध मोतन महि यो सरसाईकं ॥ रावरे सम॒हे भई जब दो नदीं चि- 
तलाक ॥ सोपस्यो प्रतिबविव ता महँ पाप दे नसुभाके ॥ ४७ ॥ 
मिका ॥ पापम कस्यो विचार ॥ जानदीनहो मारि ॥ सो क्षमा 
करौ मरा ॥ देव ङूपसी विराट ॥ ४८ ॥ सवेया ॥ तरे सवकूप 
सुधारसं पानते प्रीति न ओर बडी जिय भरे ॥ स्योजगंके सिय रावत 
टोचन वद्र पियूष भ॑यूषन दरे ॥ जो नियते निकसे नमनोरथसोन क 
हयो परवेन धनेरे ॥ कोन कुमारे कहं द्विजरन सो ग्यादकी बात नि- 
छाजके षेरे ॥ ४९ ॥ मालाधर्‌ ॥ वचन सुनिके तदीं कनक दस मो- 
ह्योमहा ॥ सरस नदिं दाखयो पिक नवीन वाणी का ॥ बदनटरविद. 
जसों दूष कुमारे जानी जरी ॥ सुदित मन दै तदीं चतुर चारु वाणी 
की ॥ ५० ॥ हंस ॥ सोरठा ॥ अति दुभ जगजानि, धरयो मनो- 
प्य त जो मन ॥ परत नमोश्चुति आनि श्रुति अक्षर अंत्तिमवरण।॥५१॥ 
जै चित पटवत्‌ आनि) दोत छाम ताको सुचित्त ॥ जँ न चित्त पहि 
चानः वहा ब्रह्मयोरग। छदत ॥ ५२ ॥ सवेया ॥ संद्र सोन स. 
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रोजपुखी तिरज॑चःसो छाज सजे ` विनकानै ॥ ब्रह्मपुरी महं 
वास करं शुचि सस्य विरासिनिके रकन राजे ॥ भेम भहा परके 
उपकारमे नेमवहं छक बट भाने ॥ जो चरा वित माहँ धरे किन 
मणटर मुखस नहिं सनं ॥ ५३ ॥ दोहा ॥ गगरोचनि तनि 
सोच चितः ओं सकोचु कट नाहि ॥ करहु मनोरथ करि कृषा) अस 
त्यागि मन माहि ॥ ५५ ॥ सरला ॥ यह करि हेम मरार) मोन- 
गह्यो गुण भोन तब ॥ बोली वैन विसार, इरष छन रीरा छलि. 
त ॥ ५५ ॥ दमयंती ॥ दोहा ॥ सखि जे मनसं भिहि रै 
टखि न रहै मोजीय। घो तोषो केसे कहौ) मर न चाहे हीय ॥ ५६ ॥ 
सवया ॥ र शीर सुशेरते टि चद्टी उत छाज नदी उमड़ी अति 
भारी ॥ जदं मनज्ञतु नाग अनंग वटी छरी जद सोच संकोच संवारी॥ 
बू[डि गये नखते शिखतामें रदी चपिके घुपि भपङ्कमरी ॥ हाट- 
कह हर दासक निज चाचसन चोज कथा विस्तारी ॥ ५७ ॥ इस ॥ 
सबेया ॥ दौ चतुरे चितकी कषिता असषरेष विरोषनकी रचने ॥ 
जानि गयौ हौं मनोस्थ रावरो उत्तरकी गति व्यंग्य दशाम ॥ राजसो 
व्याहकी बात भटी नै जियें यह मेद वतामे ॥ तो दियकी भि- 
रता निहचे बिन क्यों तिनसों हम जाइ जतम ॥ ५८ ॥ यौवनकीं यहं 
वानि वनीं छिनदी छिन न्यो बदरे बहुधा ॥ चाहत रै तुमको सुर 
पत्रग॒ राजकुमार चितै चतुराई ॥ ओरसो व्याह करै तुभतातु 
जो के षकि तुमदी छर्चई ॥ दीक करे विनं क्यों कहि 
ये सरदारसों बुद्धि गर्वोरकी नाई ॥ ५९ ॥ दोहा ॥ आरन यासंसा 
र्मे, छाज र्दसीके योग ॥ ठीक फरत निज बदनसा; फेरि टरतनजे 
रोग ॥ ६० ॥ जो जाकोकीषे कहत; काज न कीजे सो ॥ जीत्तबभरि 
ताके कही; कोनु साहे होई ॥ ६९ ॥ तें अधीन निज बापकेः आप 
तरण वै बाङ॥ महाराज नङराजके, हमद मौत मरा ॥ ६२ ॥ सब- 
विधि है असरमेजसे, हिय संचय नहि जाह ॥ ओर. काज जो कषु सुमुखि 
मोहि देहि फरमाईइ ॥६३॥ शिर कैषा कंदकी कपी, कोम 
गजङ्कमारि ॥ मनो परे श्रुति कटु वचन, तिन्ह निकारत इ्ारि॥ ६४ ॥ 
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दमयंती ॥ दरिभियाछंद्‌ ॥ वीर हेम ॒दंखराज धीरबादेके समाज 
मेदि ओर राजयोग कल्पना चुतेरो ॥ याहि जानि वेद्‌ योम रविषों 
निशि संग आनि संराय एटिचानि ताहि प्रणव पाट पेरो। न्यं सरोजिनी 
विहा रविको शिषो भिरा गिरिजा तने गिरीश जाई तो यदै बनि- 
अवि ॥ भरे जिय दै अदेश तोसो चातुर सुदेश ेसो बि विरख वेन 
कैसे कहि आवै ॥ ६५ ॥ सवैया ॥ सोच विचार करी तुम्रं खग द्यू 
न तेरो कदो करिहौभी। जो न भिदे नर मोहिं अबे तनिदेह तवै अनरे 
बहिहोगी॥ गातको पारक इकतात जो ओर सो व्याहैन तौडरि होगी 
आनको पीतमंहै वह राज दिये धरि जीतव कथो -करिदौगी ॥ ६६ ॥ 
सरटा ॥ यदै मनोरथ सार, दासी हो नरराजकी ॥ चित चितामणि 
छार) वहे छक निधि पदुम सुख ॥ ६७ ॥ सवेया॥ भूपको रूप अ- 
चूष मनोहर श्रोन सुधारस पान करयेा॥ चिच्रमें बारदजारर्ख्यो अवे तौ 
रहत चहँ ओर खरयो ॥ तव रँ भईं तनमे धनमे छनमे मनमे अर- 
राई परयो॥ अव ताको सयोग ओ प्राण वियोग तिरि दुद्रंकर माहँ धरयो 
॥ ६८ ॥ दीपक ॥ दे दीनम भान।॥ देमोहि जीदान।॥ सो छोड जं- 
जार ॥ सखंदेशकीं चार ६९ जो काज आवक्य ॥ तामे न जारस्य देदंसभर- 
पार ॥| आधीन दों बार ।७०।। कङ्कःभ ।॥। जानति दों यहि भूमि छक 
बसि मोह बुद्धि सरसाह ॥ पर उपकार रीति तौ जानी जँ एसी चतु- 
राईंहे ॥ माणदान दीवेको पनम कहा सूम वैय्यो ह ॥| वचन अधीन 
एक तरेहो कोन दोषं है चैव्यो ३ ॥ ५१॥ सोरटा।॥। देत आपने जीव- 
सव सजन आरतन हित।। कदाहोत गुण सीव; मोज्यो मोको देत तुम 
७२ ॥ सारंग ॥ जो जीवक दानको देत संसार्‌ | तो आपनो जीव 
देहो तु उद्धार॥ त देतु मोहिको जीवते बादटि॥। हं दका तोह दारिद्रसो 
डादि ॥ ७३ ॥ सवेया।॥ मोल्ले जीव ते मेरो मरारुज्ुओरन छाम 
तो पुण्यमहा दे॥षीतम भराणको दानि तुरी यज्च गानं करोगी सुजान सरा 
डे ॥ एकह -कौड़ीके मोर सुने नदिं अज्ञ कृतक्ञनको चित्त चाहे । भाण 
दे मोक खरीदत साधु तिन्ह सहते तवहं निरबाहे ॥७४॥ कटुक ॥! वदे 
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भूपटे आठ छोकेरको अश्न ॥ धरयो बुद्धिसों ध्यान भै चित्तम ईस ॥ 
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करां पति मिल्यो मोर आचान।) मयो आनि मध्यस्थ मौ ज्यो ष- 
माधान || ५५ ॥ सोरटा ॥ करौ न अर विचार, बाप्तर नाहं षिव 
को | कहा प्षमय निरधार, जे आरत आष्ठकत हित।। ७६ ॥ मनद- 
रण।। निज रमणीनशों करतुदे बिरासर जव तब ये वचन खग मृं न 
भाषने। जरसो अपात ताहि अभ्रृत सोहत नाई दूने कोई कटह करन 
छागे ताखने ।जव काहू दोष रोष कृ नटराज तव हं ये रसराजवैन चित्त 
रोकि राखने॥ मोहित गरन रसे भूपसे अरज बी बरजत याते दंसमो- 
मङुराखने॥७५॥ प्रमिताक्षरा बहुविज्ञ आपु तिदिलोक गेन॥। ञ्ुमकाठ 
पाइ करिये सुवेन ॥ कटुहै विषम्बकारि सिद्धि जहां ॥ वरद असिद्धि्तन 
जानि तहां ॥ ७८ ॥ दोहा ॥ कहे वचन ये छाज तजि; नाहं अचरज 
जिय जानि ॥ काम सासि उन्मत्त करि) जी कटवावत आनि ॥ ७९ ॥ 
सोरठ ॥ छहत जवै उन्मत्त) गहत चैन तब ठर समर ॥ प्रथम प्प 
अनुरुत्त ॥ विरह विथा युत दृक्षरो॥<०॥ सुनि ये वैन विछ; दमयंती 
के प्रम टट ॥ फांसी नर गुण जार) तब बोल्यो सुर दंस दसि ॥<१॥ 
हंसमोदक ॥ नो यह सांचिय बात वखानति ॥ तौ वह्‌ सदेश तरथा 
उर आनति ॥ नौ तुमको नछको तनु तापत्ु ॥ काम यंहै सुसंयोयु 
बतावतु ॥ ८२॥ तो संग बांधिदहं गति ओमति ॥ भोजन भूषणकीं 
नरही रति ॥ ध्यावत तोहिं कंद उपहासनि ॥ ओट सुधार आस इरा- 
सनि ॥ ८३ ॥ दौोधक ॥ सुंदरतासम प्रति मेरी ॥ जारि सुछार करी 
दरटेरी ॥ क्यों नट मूरति यों सुख पतै ॥ तो सहं पाई अनंग सता- 
वै ॥ ८०॥ दोधकत ॥ तेरिये मूरति एक छिस ॥ सो कचि तेरेनको 
खरै | देखत असुनकी इ्षरिरवे ॥ सी छवि देखत्दी बनिया- 
वै ॥ ८५ ॥ सवेया ॥ तरे वियोग भयो कष रेषो उदाषठी नडे न परै 
नदिं चीनो ॥ तेरोह चि लिये निशि वार वेढे रे संम -भोन भ्वीनो॥ 
चानक भूमि इ्जुक्यो तकिया गि घूमि गिरचोच्यों खवािष्षे छीनो॥षाटि 
खयो घनसारनित्यों यकवाररी नाइ गुाबनिदीनो ॥८६ ॥ दोहा ॥ 
ठसत कमर इग असुरे) अचर अंग टकरा ।॥ तेरी चितसाों र्यो 
चिताहरण भुराई ॥ <७ ॥ खतैया ॥ रहि विचारनकी चङि दौरत 
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सानि मनोरथ तँ सरसाइके ॥ सवासनिको वरे बहु भूपति ध्यानसौं 
तरो स्वरूप मरिराङ्के ॥ जागतदी सव वीतत रेनि रचे किन सुंदर 
सजन बनाहकै ॥ तेरे वियोगते नयनन छागत नवल बह नि- 
मिनीद न आकि कै ॥ ८८ ॥ दोहा ॥ ज्यो ज्यो अति कृशता बठति, 
स्यो स्थो युति सरस्तात ॥ दग दगात व्यांहीं कनकः न्योरीं दाहत 
जात ॥ <९ ॥ मनहरण ॥ तरे पाइवेकी सोय यतन करतु तामे पाप 
न गनत कू पेो आसक्त दै ॥ पाह चरचर तेरो नाम्‌ कदि कि 
उठत ठेसो महाराज कर एसो मसकतु द ॥ मयनके रगत पैने बान सुट- 
गत विरहागिनि जगत जरी छाज ससकतु ई ॥ भोन भौन याहीके करतत 
अफषीष सव कोन कौन देखत करंजो कप्तकतु दै ९० ॥ सवया ॥ 
बोरत जानि करै कलु उत्तर डोरत मोहिं सै तित धवि ॥ मवत 
जानिके आगे चदे उटि मावत तोहि गने मि गवि ॥ रक्ती 
हौ विनकाज कदा बलि या कहि वारहि वार मनवि ॥ वीरसों तोरि न 
पीर अरी सुनि सीरखरी रसिके वहरवै ॥९१॥ ॥सोरठा॥ तेरो विरद 
अपार) जनु यम अनुजाकी छहरि ॥ पंक गरछा सार, दायपरयो कुंजर 
नरृपति॥ ९२ ॥ दोहा ॥ दुक रोया प॑चकर, भई दषा दश्च ताश ॥ 
सदा जा दशर दशा; वैरी सदन निवास ॥ ९३ ॥ अद्धटटिका ॥ 
जब भयो काम तापित महीप ॥ तव मोहि पठायो तो घछमीप ॥ किय 
सफ काज गनगौनि तैन ॥ मुख उदित भयो नर संग परज्ु ॥९४॥ 
धनि धन्य दैवि गुरतन रवानि ॥ जेहि कर्यो भ्रप न वड सजानि ॥ 
यह वड़ो बडाई चन्द्रिकाहि ॥ अति तरर होत रचि सिधु 
जाहि ॥ ९० ॥ सबेया ॥ नसो विरसो मिलि चन्दर स्यो याभिनि 
तयां तमसो भिि. सो सुखे हे ॥ व्ये रचना कुच कंचुरकीपै सव वेटि- 
नहकर कोरु कने दे ॥ निज छोचन चारु चकोरनिसों जब वा मुख 
चन्द्र सुधाि अचे द ॥ तव ओर सवै घुषि भूषि रैम परि नेघुक मे 
रोको सुधिपे है ॥ ९६ ॥ अ० ॥ नठके तपको तुम कामरुता नव 
अङक सो नखराजतु दै “॥ द्ेदरनीडनई श्रङ्कदी नव प्व ओं समा- 
जत ह ॥ दौसरसे कटका मुल भूषण रूटनकी छवि छाजत द ॥ 
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साहि रहं कुच कंचनके' फक पेखसीके फट राजतँ ॥ ९७ ॥ दो- 
ह्‌ ॥ स्वेद सट मधुसासने) नङ कर कमरनि भरे तो कुच रचना 
नितरची) ठे द वये समेटि॥ ९८ ॥ चपा ॥ नको मन तेरे मन 
माहीं ॥ दिष्ठमिदिके सेवत बहुधाही ॥ मनो मदन तन फिर विधि 
साजे ॥ देपरमान जोरिके राजे ॥ ९९ ॥ सवया | एूनके धनु 
से नरको जब जीति सक्यो नहि मयनमवाक्षी ॥ चापहृता तुमको 
नवके शयुभव॑श भये गुणरागी विलासी । एर दराके छवा हुक श्चूमति 
पठि सुरगित रेख प्रकासी ।॥ हृगुर रंगरगी विलक्ष कटि ग्रंठि दिये तन- 

छ क्षमाष्ीं ॥ ९०० ॥ मनहरण । तेरी कैठ्चिरीकि नवट मुङ्कता 
फटे तिनके गिरोछा काम करत बनाईफ ॥ तरी तनु घुरुगि छतासी 
ठदर्दी म॑ञ्च॒ क्षतु धनुष बि वकि करटाहके ॥ रोम रेख बङित पन- 
चरे छुडित नीमि सोहत गिरोहा थर गहिरे सुभाईकं ॥ नखराज दंस- 
को अहरो करि करि रोज हनति मनोज निज योज सरसाङ्के ॥९०१॥ 
रूपके समर न राजसां समर जव सरवरि करिके सक्यो न सथहाइके ॥ 
तरे चिङ्करनिके शरनिकरे वान धरयो भामे धन॒षटूकद्रे करि वनाइ्के॥ 
ट्रक नयन कुड अनछ वरततामं आपने शरीर षर दम्य दरषाईके | सवर- 
ण रोड कुच रावरे मकर पत तारी की परणश्ाटा रदी रहरा ईक ॥ ९०२॥ 
पद्मावती वतन रस भीनो दंस प्रबीनो सरस भेद निज भाषि कहे । व्यो 
हीं सब आधी अतिचछ चाी आह गहं पग सोजमहै ॥ दंस ॥ भें 
वार छगाई देह विदाई निषधराज दिग जान चच ॥ सबसुखनि विरसी 
ग्रमप्रकाशा राजङ्कमारे तो चरण गहे ॥ १०३ ॥ सवेया ॥ मोहन 
मयनके बाननके मधुसो भिये अतिदी सरसराइक ॥ माखन कदं वेन 
मरा वे काननि बाड पिये न अवाइके ॥ स्वाददी स्वाद्‌ विषाद्‌ बष्यो 
बहु वाद्‌ प्य पिकी रुचि पार्क ॥ तापर रंग चदी तनमाहं रदी मनमे 
छन म्ररडा छाङके ॥ १०४ ॥ सौरठा ॥ गयो गगन मग सुदि? छिन 
मो हाटक हंस तव ॥ उरध मख हम म्रंदि) रदी सवे छबिकी चमक ९०५ 
मोदक ॥ पांखनि अग्र उठावति जवति ॥ कारजकी जनु सिद्धि बता- 


वति ॥ यों नङ पास बतावनको खग ॥ -नैषधदेश चस्या गाव 
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मगर ॥१०६॥ ॥ सोरडा ॥ षेरि सखी सव साथ, दमर्यत्तीको डं चडी॥। 


गह हाथसों हाथ; दुगमरूचि स्रखती चिशी ॥१०५७॥ अन्यच ॥ र्स्य 
हंस नृप आतैः वदी बगीचा बीच गृह।। नेक न परत पिछानि) नव कि 
सय दर तछपपर ॥ १०८ ॥ मालिनी ॥ जरूजनयाने मोको देहि 
समोग नीको ॥ तुम विन सव रगे राजके साज फीको ॥ वकत विरह 
माती ररे हंख भाई ॥ तबहीं प्रणति करिके दंस वाणी सुनाई ॥ १०९॥ 
नृप उठि उर छायो चभिके चोच पलयो । निज कमर दुपट्म छोर रेके 
अगाच्था ॥ बचन सव परियेके बार बारे कदाये ॥ सुनि सुनि अपनेहं 
कैटसां राज गये ॥ ११५० ॥ सोरठा ॥ गहं रखा ठं गेह; दमयतीको 
विकट दै ॥ परवश करी विदेह) नेह सिधु वर्दी वडी ॥ ९९९॥ 

इति श्री भचंड दोदंड प्रताप मातंड मंडित भूमंडला 

खंडल श्रीखांसाहब अलीअकबर खो भोत्साह्ि गमान 
मिश्र विरचिते काव्यकालानिधो दस समागमो 
नाम चतुथस्स्ः॥ ४॥ 

दोहा ॥ से पोँचयेमे.विरद, दमय॑ती संताप॥ राजनको बोट पिता- 
व्याह उछाह प्रताप ॥ १ ॥ सोरठा ॥ विरुखि सची यरश्चाहि, दम्य॑- 
तीको विरह छि ॥ तमु संभार कटु नादिः कहहिं परस्पर दुखवचन 
॥२ ॥ नरको गुण गण आनि) सुयक्ष कुमुम धनु रूप शर।॥ श्रतिसंयोग 
हा तानि, मरउ याहि अनंग हि ॥ ३ ॥ दूत ॒विंबित ॥ अतनु 
तापत्तई ततम रहं ॥ प्रिये कथा रपर मजनको वहै ॥ अउदृहदाहं प 
तीहिरगम ॥ विषम्‌ आनि चेदं सव अंगम ॥ ४॥ युस्तन डुद्धि कर 
क हसिक। ॥ धितरह। नाहं हि इृलाप्की ॥ करत दारुण दुःख 
अनगुह ॥ नयन सजनकं। गति पु ई ॥५॥ तोमर ॥ छिनही 
न काम सतापत्य्‌। ॥ युख पक्न सा ुम्दिराई गयो ॥ नि 
दसत ६ पहचान पर ॥ दनक शरिक। समता निद्र ॥६॥ अहीर ॥ 
तरा तरन भयकन ॥ षट उरोज दृट्पीन ॥ अनह संग करि हा ॥ 


पवत्‌ कामङ्करूारु' ॥ ५ ॥ दोधक्र ॥ उर्दुजा बिरहनर दूखी.॥ 
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ऊषरक कदु जु सखी ॥ हाथनकी। उपमा परकाञ्चे ॥ ओज तुषार 
सरोजपतासे ॥ < ॥ तोटक ॥ जव काम संताप भरवो उरमदी॥ 
नाहं होतु टक दियो बहुधादी | जनु गाद्‌ उरोजनि दृविदये। 

मुखटागि र्यो पराध नयो दहै ॥९॥ सोरठा॥ गडत पोह जव 
आइ, बडी विथा सीकुरकरत।॥ कयो न पीर सरसाई, याके हिय भूषति चुभ्यो 
॥ १० गीतिका ॥ ततु मोह पीतमके पिलोकन कानके अङ्करइके ॥ 
जनु जात उट विष्टोचन चित्त अंतर पडइकै ॥ समह खरी सिया 
रहै नि दिवस यों सरसाईके॥ न्दिनेक जानि पिछाने मानत योर 
रटकाइके ॥ ११ ॥ करकमर राखि कोड सुन्दर सोचुसो आनननयो 
हगनीर पूर पर्चो तर्हौ प्रतिबिम्बो छतिया छयो॥। हियमा रजत राज 
परियप्राण इहि अआर्नेद भयो ॥ निक्स्यो मनो तेहि भेध्कै हृटस्यो मनौ 
चुभ्बन कियो ॥ १२॥ तारक ॥ विरहानरूसों मन मान भिताई ॥ 
नित पवन वटावत अनि सहाई ॥ हियजात्त न रूप कष दिखरवे ॥ 
जब आवत संसनि वेगिबट्वे ॥ ९३ ॥ चन्द्रमाला ॥ ज्योंज्योंबि- 
रह व्यथा तनु करोमर बात ताप समने ॥ छिनदीछिन रग पीत इयाम्‌ 
सित इरित छार छबि ॥ चहँ यर किरणें सरषाती दीपतिपंज 
उजञरे॥ मनां छिखी चहदिरि मे हे पियम्ररति चित्र चिरतेरे।॥१४॥ दोहा 
कुच अश्रु कपत रहत, मयन दश्च! उरदैखि ॥ कोन इखी जग होत 
निज आश्रय दुखपेखि ॥ १५ ॥ ऋछोभन ॥ ॥ आनन छोचन कर पण 
मोचन सजे कम्मे सरस बने॥ ताप बदाभें ज्यो अक्रुराभिं रविष्ठ्योगरसो 
धाम्ने ॥ बाणनिमारे दियो बिद्रि निरदे मन्मथ ` वेरपरयो ॥ अगनि 
डादे त्या त्यो वादे यहि अनीतिषं एकि फस्यो ॥९६॥ घुजगभ्रया- 
त ॥ विप्रानाथ पन्यो खसे मानुजाने ॥ करे दीह संताप सो अंग माने। 
नदीं टूकदरं होतु क्यो कषत ॥ वियोगीनको ज्यो खरैवच्र हूते ॥ १७॥ 
विभलासखी ॥ सोरहा ॥ अहे अहे रतिनाथ)" तीनि युवन तमो 
तपै॥। अति अदूभृत गुणमय; जिन छिनमे रेस कर॥१८॥ सवैया॥ 
इ दई न विषोदकरे छिन जीवत क्यो न रद हरषान्यो॥ कौनषदे ससिया- 
की दश्ञा यई आवतहे छि जीवङुखान्यो । चन्दनो छतियोरगि बोर 
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उरोजनि माद सरोजनि आन्थो ॥ छागि रदी पिरहागि चद दिश्चि पेज 
सोवति है रति मान्यौ ॥ ९९ ॥ विरहागिनिकी सरिमा अनहं रमि 
जानति है न हियो अनुसनी ॥ निज आननिको तिन तुरु तहा करि 
तारि बुद्ावनके रसपामी ॥ जरै एकी सट नरी दै रमी चित कोपर 
राजछुमारि सभागी ॥ तँ कामके शुर सहै समुहे उर भाट उरोज स 
रोजनि आमी -॥ २०॥ मदि दरीचिनदे परदा सिदरीन श्षरोखन 
रकि छपायो ॥ नेक पर न कटर रसिके शरिकी किरणे परवेश्चन 
पायो ॥ भनक भीतर आवनको विषहारनिकै मिस्र रूप बनायो ॥ 
छावत्त दी तनमे चुर्र विकार हजार गुणी सरसायो ॥२१॥ तोटक 
निक्षि यीसरदै यह म्रीवनये॥ अरि तुंग उरोननि अश्रु ख्ये ॥ 
प्रतिविबित छोचनि ओट भये ॥ जनु काम सुरंगित बान हये ॥ २२.॥ 
अन्यच। अंसु दग उल्वर जात ट॥ अति लाट कपोटनि आनि पर 
परतिनिषित दोततंहँ शशि है ॥ अपनो सम जानि रर वसि ई ॥२३ ॥ 
नाराच ॥ कपूर धूर छानिके मठेजपंक सानिके ॥ करयो सुग 
शग सेत सीत हेत मानिक ॥ दुटे रहँ महावने भुजग. कैल सवर ॥ 
भनो मनोजषठों डरे मदैर स्वोगको केर ॥ २४ ॥ गल्यौ सरीज हाथों 
चल्यो उरोजपेधरे ॥ ठदीं उरसो सों जरयो सुद्र है गिरो परे ॥ 
नरेश माणनायके सु हायलागि हँ जरीं ॥ प्हेपुसे इुसोहिये सता 
जाई गो तदी ॥ २५॥ मोदक ॥ हौं दियदू नाहि चाहति ॥ एक 
मरे मनरासि ` उमाहति ॥ सोद करै विरहागिनिमे तापि ॥ 

शद्ध शरीर सच करी केपि ॥ २६॥ दोहा ॥ विरह ताप तनुमे 
रगत; कमर कटी दै घात ॥ मानो भरि मिन विथा, गहि डारत सर- 
सति॥२७॥रूपमंजरीसखी॥ सोरठा ॥ जरो कहौ कित नाहि, कहा के 
केरदं॥ जिय जारा कषु नाहि देखतदी याकी दश्चा॥२८॥ छि अनंग 
अदि वानः विष फैटो तुमे बिवस् ॥ देखत रहत न म्रान, करणा 
वढतनको ॥ २९ ॥ सवेया ॥ पिक बोङत कपत है दिया तरै छो 
सवार्‌ छता छपिटाह ॥ दिय कामके केत धव्यो ततु मानहु कै तेर ता- 
पर्‌ धूम मचाई ॥ सुख साच ररीमणिसों वरणो यह भूपतिकी तनया 
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छबिछाई ॥ छुचि होत ` उदात सखी जवी तेव नैयननैसों जङधारं 
वहा ॥ ३० ॥ आजा आद्धरदी इतीजो अबतो कटु ससि चरे ठग 
आर ॥ नेङ्कु परेन रद्यो घरमे यह देखि दशा भरम मति बोरे ॥ रेसी 
भह नित अन महा चरि हरि दहा कष मोहय अरि ॥ उदी करे परि 
चारिकतो षरि चारिक छो पियसे रुदर ॥ ३१ ॥ मान मंजरी 
दोहा ॥ न्यो रति परतिको बान) सयं मोहन यह नृपसुता ॥ चाहत 

स्यो निदान) यहू याहुकी पचता ॥ ३२ ॥ सोरठा ॥ कीजे दौरि 
गोहारि, समर करन आयो समर ॥ टीने याहि उवार) याक्े जीवतं 
जीवनो ॥ ३३ ॥ सवेया ॥ पावकं बाण क्यो शशिकों पिरे करि 
ओज मनोज चायो ॥ स्यं जहधः.निको, अंश्ुजा इन अबद बाणनि 
बीरि बेहायो ॥ वारन बाण चस्यो नवनीरद ज्यो उतते इतको श्रुरि 
आयो ॥ दीरव सानि इनहं तनि तीर समीरनि मारि भगायो॥ ३४॥ 
दौोधकर ॥ दष्टिण पवन ची तरवारं ॥ टूकाहि टूक हियो करि डरे ॥ 
ताक साप यृणाह धरे ॥ पोननके जिनकोर करे ॥ ३५ ॥ 
चोपार॥ द्वेदुख दुस्सह दे विधि याको ॥ विरह एक ओ जीतवताको॥ 
ऊपर दावि दये छुच ठे ॥ वेनट स्रं गडे उरगडटे ॥ ३६ ॥ 
दोहा ॥ दीन्हे तीर चशछाई सव) समर समरधरि धीर ॥ गहि 
मरे द्वैताल फट) तव छाती पर वीर ॥ ३७ ॥ नेहमंजस सखी॥ 
सोरला ॥ सुनि सुनि सखिकछाप; विक सखी जन जे करहि ॥ बरी 
विरह संताप; पठ उटाई चितई मरि ॥३८॥ बार धार शश्षिरेरि, करन 
टमी ताको यश्च ॥ राह बडाई देरि, बोषटी उभकेर नयन ॥ ३९ ॥ 
दमयंती ॥ तोमर ॥ सख नेह म्र॑जर छह ॥ शिष्ठ तपीसवदेई ॥ 
नहिं रैनि अतु टखाई । युग चारिसो चिनु जाइ ॥ ४० ॥ नरगीरवबान 
विरंचि | युग दतु हे निमि संचि ॥ रमिथुक्तको छि जौनु ॥ युगरै 
वियुक्तनि तोनु ॥४१॥ हिमवान मो जनु ठीन ॥ गिरिजा तह तप की- 
न | उर कामको उहमानि ॥ नदिं सेटकीं इचि जानि ॥ ४२॥ 
शिव भाट्पे नहिं गंसि ॥ जहे तह सब सासि ॥ दिरहागि जागत 


क 


जोर ॥ विदुर परिया तेदि ठेर ॥ ३ ॥ नेदमंजरी॥ दूतविलंवि 


४४ नैषधकान्य । 


त ॥ अग्रिकी छपर इमि नदीं ॥ विरदकी आर विषमे ज्यों कीं ॥ 
विरदसा शुवती अतिही डरे । मतक छरश्ि पवकम जरे ॥ ४४ ॥ 
दमयती ॥ सोरटा ॥ राखी हिय षरपेरि, कटाक्ष विरषिनित- 
पन ॥ दई निकार नपैरिने जग उञ्ञ्वल पाप शि ॥४५॥ लक्ष्मी 
धर ॥ दारक चद्र सा वृक्षि अटी दहा ॥ दारके दानकी शक्ति पाट्‌ 
कहा ॥ सिधुमं कालकूट मिषी दै जही ।॥ बाड्वाञधिसोके शिखी 
तयहा ॥४६ ॥ दोहा ।॥ष्द्‌ मारयो विधि चंदर कोर्याम शिान म्ञो- 
र ॥ फर रही किरणमनो) तारागण चहुं जर ।॥ ४५ दमयंती ॥ 
दाहा ॥ अरां जरी सब अंगम) घरी वरष ज्यां जाइ ॥ चहं ओर दौर 
पिरे, जोन्ह पिशाची धाह ॥ ४८॥ ङंगार बेलि सखी ॥ सवेया। 
चदन चारु चवारेन मोहं तुषार मिरे घनसारं निसानो ॥ मेह महा 
भाडसं वष चहुं आओरनि नीर गुखाब निसानो ॥ केगच गीरिनके नियर 
सयर नव कमट पतान वितानो ॥ चलि राखह याहि इहौं रावे माहशरे 
ननयानसखाना ॥ ४९ ॥ लक्ष्मीधर ॥ जाइकं बासको साज सान्यो 
जहा ॥ याहे हादी हाथराख्यो तहा ॥ मेनके बानको स्यो निसान्थो 
भया ॥ सूरज्या वाह पाइ साप्रखयो ॥ ५० ॥ दमयंती ॥ सोरठा 
दारे सखी समुञ्ञा) चदहि भरी ओरते॥यरे कूर सुभाई) कहा करत एसे 
करम॥५१॥सवया॥ सागरम गिरि भद्र सों दबिक्यों न कलंकित चर 
भया ॥ भज क्या न तुरंतहि ते जछ्षोरि गेदोरासों खीटिखयो ॥ 
मन मरक चार्हति है अपनायो मेँ प्राणपयान विचारि ययो ॥ नर्क 
भस चन्दादे जाई मरां यह पंडित काम बताई दयो ॥ ५२ ॥तारक्‌॥ 
जगम्‌ यरकंा वजवाई्‌ नगारो ॥ करि सागरके कटको उजियासे ॥ 
4 परुष ठंगहि प्राण इमारो ॥ रारिटक्षणदे अधके निरवारो ॥५३॥ 
यौवन बा सखी ¢ खलक्षण ॥ जब चंड अंसु अथोत है ॥ तब 
जान्‌ यरा हात हं ॥ अतिताप अंगनि करत ह ॥ दिन रोत्‌ रवि 
हरत ह ॥ ५४ ॥ दमयंती ॥ दोहा ॥ करान भरत तमा द 

र करग उख देद्‌॥ ताहि चरण छागत के, तनक सम्हारो नेह।५५॥ 
याबनवेलिससखी ॥ सोरढा ॥ समय चूके माति हाड) आइहाथ 
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कौगहससे ॥ गदिरासो “अव सोः इशिको युख नादि देलिये ॥ ५६ ॥ 
दमयंती तोमर ॥ कर एकमे धनु छेद ॥ इक आह आरि मेदं 
पतिर्धिबमे विधु देखि ॥ गहि मारु ताहि विरेषि ॥५७ ॥ मधुमालती 
सखी ॥ दूतषिटंबित ॥, करत पूरणच॑द्र वदे परतापकौ ॥ च्यम 
गभाषत्त ज्योतिष पापको ।॥ दहतु नाहिन छीन सुधा करौ ॥ गनत 
पाप कुबद्धे न आदरो ॥ ५८ ॥ दमयंती सोरठा ॥ लिये राहु 
जव रीरि छोर्चो निज रुचिसों न यह ॥ परियासो दरि दीडछि 
गिरयो गरेफे च्द्रद्वे ॥ ५९ ॥ रूपमालती सखी ॥ 
लना ॥ चक्र कर आयुधरि राहुशिरकाटि हरि पायु यह 
आनि विरदीनदीन्हो ॥ जर विनक्ठतासुक्षे पंचतनहि नासुके त- 
वहीं यह आनि हत द्‌ उदै रन्दो ॥ ६० ॥ दमयंती ॥ गगनं 
ग ॥ सहचरि वन्ञो जराप विनति वचन मम सुनिये ॥ ` नेसे जरा- 
सिध तनु तम्रसिर सिखि भुत गृनिये ॥ ६१ ॥ दमयंती ॥ 
सौरा ॥ कदि तमसो श्चि टरिः ब्राह्मण गणि वैरिहि तजतु ॥ 
पतितु श्िहि निरवैरि, नितरति सेवत वारुणी ॥ ६२ ॥ दोहदा ॥ 
द्विजपति मसि कोटी भयोः इवेत राहु यहु एेनि ॥ विरहिनि मुख शशि 
गरषनको) भ्रमतु न शशि भ्रममेनि ॥ ६३ ॥ काममालती सखी ॥ 
सौरठा ॥ उवतु इदु अति दरि) उपाटंभ ताको कहा ॥ निकट काम्‌ 
.दिय भूरि) ताहीको कहिवो उचित ॥ ६४ ॥ दमर्यती ॥ नाराच ॥ 
भटे मनोज कोन चाष रावरी कही वनै ॥ रहौ दिये जरौ तहँ 
सुदाह देत हौ घने ॥ सुजात वेद्‌" ज्यों सुनि आसरो करे जह ॥ 
रजाई देत. ताहि नाञ्च अपहं गहे तहँ ॥ ६५ ॥ तोटकं ॥ रतिकै सह- 
चारि सदा तुमह ॥ परि मोतन भेरतिक्यों न रहौ ॥ विररी 
तनको अतति तापितहो ॥ तिय यह जानि सरादित दौ ॥ ६६ ॥ 
इना ॥ इर नथनसों छुटि ज्वारसों जुटि जरत जब तन देखि ॥ 
तव दोरिके विरदीनके दिय पैटि जात विकेषि ॥ भि ताहि दाहत हौ 
तरह तुम ये मनोज कठोर ॥ प एकँ न परे क कट पीर जागत 
जोर ॥ ६७ ॥ चिन्रतीससी ॥ सरसी ॥ एकनिके करि बानि ररे 
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तरम शिवसों सो फट छीन ॥ फूरषटरको समर मने द नीति म्काश्ेत 
कीन ॥ पियो पियूष सकर देवनमें अमर भये क्यों नां ॥ रतिके 
अधर स्वादुरसमाव्यो पिथ नेतं चित चहि ॥ ६< ॥ दोहा ॥ देत 
न भीचु अनंग शठ, भिरत धनुष नदिं पानि ॥ गतकः मठि ज्यों द्रठ 
गही; मठि सद्यो गुण तानि ॥ ६९ ॥ दमयंती ॥ 
सरसम ॥ व्योति देतु दममीच्ु बचे तनु रूप प्रकारित होई ॥ 
कहू सुर सेवकि कीन्हे तुरत यदै फर सोई ॥ धनि धनिदेव 
तिहारी प्षिवा एूटिजात . चषचारु ॥ अत्तिविरूप दति देहम्‌ अस 
चरत मीच परिवार ।७०।। चित्रकलासखी।। तोमर) विधि जानि 
तोहि मृसस ॥ किय एरु आयुध अक्त }) रट्चापसां शरदहात ॥। तव तीनि 
ङोक निसोत्त ।। ७१ ॥ दोहा ॥ हर ज्यो हारे तीन पुरः तीनों छोक 
मनोज || जानिपरे विधि जानिशर, मधुसो सीचतु रोज ।।५२।) सवेया॥ 
रावरे बाणनके विषमेषु विरंचि रच्यो छनि कै सुनिसान्यो ॥ ज्यों षिरदी न- 
नको परमानु दयो अति चंचछता सरक्तान्यो | ताकि टरूक इजार्‌ कथ्यो 
छिन एकहि मे करि कोधरिसान्योकेषरिसी भ्रदुमेरी सखीरी मई छत्तिया 
छतिया उपमान्ये। ॥ ७३ ॥ मघुनार ॥ विधे पहुप आन ॥ दिये 
पचवान ॥ तेहि जरत जोड ।॥ सव॒ जगतसइ ।॥ ७७}! दमयंती ॥ 
सोारठा ॥ तेरे देखि सुभाइ, छीनि छ्यो धनु दे विधिरि ॥ इटिर श्वु- 
कुटि नर पाइ, फेरि धनुद्धर तेभयो ।॥७५। दूतस्वेटंनित ॥ छ ऋतुसो 
तुम ्मगितु जाके ।। पुदुपठे यकु यङ्क बनाईकै ।। क्रतु बान तिन्ह तुम 
प॑चसों ॥ धनुष एडक कभ्यो परपंचसों ।॥ ७६ ॥ अतनुदौ जो तुम दरके 
क्रिये | परम आनंदो सवके दिये ॥ सतयुदै जो धनु धरते कटू ॥ 
करनितो को सकतो कटं || ७७|| गिरीङ पै रिसके सरजो तजौ ॥ त॒म 
समेत सुभस्मद्श्ञाभजो ॥ करतु मोहनमंज् विधा ३ ॥ अपिक स्वर 
प॑चमवानु हे ॥ ७८ ।। विष्ुख होत शशी रखिके उयो । विरदिनी जन 
जे हियरातुयो ॥ छ्गतु दक्षिण मारुत वाम ईहे ॥ पनच पचति जो भ- 
जका है ॥ ७९ ॥ मदन अंध वियोगिनि मीच रै ॥ वच्नसंदियो 
निरदे नी हे ॥ तुमे एके जीतिदिवि ठ्यो ॥ मदन अंधक भरतु 
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जेमी भयो ॥ ८०॥ मोहनमाला सखी ॥ सवैयां ॥ एकतौ जति को- 
मर हती धिरहागिनिां अतिष्ठीन भई रो ॥ पनि बारहि बारके बाद 
क्रिये अधरागहु प्खि गये कुमिटाइ गह हौ ॥ चोर करो उत बीजनये 
रोरो घोरो तुषार कदा सुखदो ॥ बोर न आपु कहौ कर जोरिके देख- 
तिदय भनमहद ॥८९॥ पड परो बटिजाड दहा तम ऊपरछे 
हन प्राणन वारा ॥ क्यां न कठोर फटे छतिया यह तेरी दश्चा निज नयन 
निहारो ॥ ज्यो अङ्कखाइ उड अतियो उटिके नभ नेषधदेशच सिधा ॥ 
सो छक बसो नरके गहि चांदनी सों तुथपायन परौ ॥ ८२ ॥ 
बेटी कहा चहँ अर स॒वे उठि मंजर केजनसेज विदछावौ ॥ चन्दनसों 
ेषिरावदी द्‌ परदा चहुं रन चंद दुरादौ ॥ वीजनकी इतडोरीगद्य 
उत बार गरुखावे सिसा टरकवा ॥ एन काज पठ उनका तुम बार इ- 
तं तरवा सहरावा ॥ ८३ ॥ एक अदी नर वेष करी रम केसरि सष 
अगन वोरी ॥ एक दमयंती सरूप बनी चुनि रंगित चीर संजी चद 
ओरी ॥ छे पिचकारी चरे इतते उतते छे युष मु वद्‌ देरी ॥ हरि 
हहा सखि तो मनभावता भावतीके संग खेरत दरी ॥ ८० ॥ सवैः 
या ॥ छिनदीं छिन संज हजार सजे छिनदी छिन सेज करं चरषाको ॥ 
छिनदी छिन वीजन वै दरिकि छिनदी छिन स्वागनकी चरताको ॥ 
छिनदी सचियां सिगरी क्षिगर। गहि पायन खोरि पलोटतीवाको | 
उपचारनको न सरे कटु काञ्चु कहूँ न परे कै नकट वाको | ८५॥ दढ 
सेजपे जानि परे पटिचानि परे नदिं आंखिन भगे ॥ दौरि उपाउ करे सखि 
यां सव भाई खरी निद्धि वासर जगे ॥ पानी उतारि उतारि 
पिये उर धाइ बाह ठे रे यह मणि ॥ जीवनमूरि वु मेरी निये 
यह तेरीदशा रुचि मोदहिय ङग ।!८६।। अन॑ंगमाला सखी॥दोदा॥ 
राजङ्कुआरे सुनि हित वचन; यतनन जीवो रालि ॥ दमयंती जीत मे 
रो श्घहं ताकी कुरर न भाखि ॥ <७ ॥ व॑त्चन ठता सखी ॥ 
दोद्ा ॥ अग्रत किरणि सचि दै उयो, यासो कदा डिराई ॥दमयंती ॥ 
रोह कं जो मृत किरण) तोन ताप नियरहइ ॥ << ॥ रंग विर. 


क क (न = क नि 


मना सखा ॥ दादा ॥ विव विरि विाथक्ा रट) पक्सा दिक्‌ 
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वानि ठेह ॥ दमयंती ॥ कहा अथे टे यहः बि जरावत 
देह ॥ <९ ॥ रगिनी सखी ॥ दोहा ॥ तेरो मन भावन अहै, 
तेरे इर माद । दमयंती-॥ यहे बडो सन्ताप नर्दि; मिति गरे गहि 
बाह ॥ ९० ॥ सोरढा॥ रखगि देह उसास) मन मन्मथ पावक 
वन्यो ॥ बड़ी पररा तात; कहत कदत आधे वचन ॥ ९१ ॥ 
स्वैया ॥ आनन इ्वेत हरो पियरे रग नंयनन खूप र्दे विरखानी ॥ 
अंगन तोरि मेरि मरी अर्क खि फलि रदी सरसानी ॥ ज्यो .त- 
किया ते द्ुकी उत्को इत दाथदी हाय टये उङरुरानी ॥ सेजपे पारि 
मारि से तव टेरि उटी अति आरत वानी ॥ ९२ ॥ भरद्धटिका॥ 
कोऽ दौरि सङि मुख सीविदेई ॥ कोऊ सरन दर ्ोकि देह ॥ 
कोड गहे विजन कंर करत पौन ॥ कोड सदहरावत कर चरण 
तोन ॥ ९.३ ॥ अ० ॥ वहु किये सरिस उपचार सीत ॥ सखि 
विलाप अति करे भीत ॥ कषु कमं कर्मके देव योम ॥ तनु भयौ 
चेत निज भाग भोग ॥ ९ ॥ सखी ॥ सवेया ॥ देसि कटे कटु 
सोसि चङे मुख नयन इने सु चे परिचानो ॥ कपत मठ तके तुम 
मेनके बोटति कोमरूते सुने कानो॥ चारुमती तत्र॒ अचर स्प 
कोमिनिकेसनिको गहि आनो ॥ पोछि तर॑गिने नयननिषरो जछ धार 
बहे सरिता शरतानो ॥ ९५ ॥ सोरठा ॥ कमर 
कटौ सरसात) आ जन आरत करत ॥ सुनत विकर भोगा, 
भीम भूप भीतर चल्यो ॥ ९६ ॥ मनहरण ॥ द्वारिका महर द्वार व्यो. 
दीपे अचर रद भूरि दोष दृरि दोष करतु बनङ्कै ॥ णएङुरै 
नाजिर जो दूसरो सुजंगकरु भूपतिपे एके वात कदी शिरनाईके ॥ सु- 
श्वत चरकताकी उति युति जोर जानत हँ हम सवभेदनि सचाह्क ॥ 
नढ्द्‌ सो याक विथ जइूमी छिनकमाहि सुणि चितुकई राच्रद्यो अङ 
इक ॥९७॥ आवत द तात यों कहत दौरि पौरि जन सुनत दी तोरीं राज- 
भरि सङाटके ॥ दूरिहि सों धरणि छत तसरीमकरि सीम कानि 
विरहागिनि छप्के ॥ चितकी चनि चरचतु है चतुर तिन जानी- 
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वयाहं योग यो उछ ई पराके ॥ मारिषो दन्द न्त रसते सुखि 
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रो रदौ अभिमत रद घुमन सुरङके ॥ ९८ ॥ दोहा ॥ सुनि 
शिष नुप जो दई) व्याह उछाह उमाह॥ आनंद अं्ुधिमे मे भई, मगन 
खी चितचाह ॥ ९९ ॥ बाहर आयो भप पुनिबक्चि मंत्र वरवेमि॥ 
राज बोछावन काजको; मजे चारन नेगि. ॥ ९०० |] नव द्वीपन पति 
पुरिन पति; सकर देशपति जोन ॥ अमर पच्छ अमरिराज सथ, बो 
पठये तोन ॥ १०१ ॥ । 
इति भ्रीपभरचड दोदंण्ड मंडितमभ्‌ मंडलाखंड श्रीखोँं 
साहब अली अकवर खौ पभोत्साहित गमान 
मिश्र विरचिते काष्यकलानिधौ दमयंती 


विरहवणैनं नाम पंचमस्सर्मः ॥५॥ 





दोहा-डे सर्म नारद्‌ मिलन, गाप्षव सदन समान ॥ नष 
मारग छटसान सुर; दूत काज सुरन ॥ ९ ॥ सोरठ ॥ 
जोरों राज सभाज; ज्र आई दुडिननगर ॥ तवदी श्रीं ऋषिराज, 
नारद सुरपति गृह गये ॥२॥ पवेत चल्यो सपक्ष, तेहि पछार 
अचरज नदी ॥ नारद्‌ गुरु जग अक्ष; अति `अदूभुतं नभनजीं 
चव्यो ॥ ३ ॥ भ्रद्धाटेका । सनि चल्थो गगन बिनदी विमान ॥ बहू 
भयो भानु ज्या भासमान ॥ जन ओर चइत साधन बनाई | तपक्षीन 
हीत तप सिद्धिं आई ॥४॥ मनि चस्यो नघत सुरपर.विमान ॥ तिनकरी 
म्रणति बहुधासमान ॥ किय अतिथि हेत आदर अपार ॥ ना करयो 
तां कष्ट अगिकार्‌ ॥ ५॥ छिय एच तेज जितनो दिनेश ॥ युनिदेह 
ठगत नाह वामर ॥ रवि हरसो युनिराजरेखि॥ द्विजराज हरी रवि 
सोभ छेखि ॥ ६ ॥ तारक ॥.सुरसिधु तदी बहू आद्र कीन्दो ॥ 
तट दूबनि दभ॑नि आसन दन्दो ॥ जर्ष चरणोदक दे सुखपायो ॥ 
सरसीरुहको मधुपक बनायो ॥ ७ ॥ सुनते सुरनायक चू उडि धये ॥ 
वह दृरिदिं सोय गये हिरनाये ॥ युनि साद्रदही ईंसिके उस्छये ॥ 
महि पाणि दु प्रस जासन आये ॥ < ॥ मौक्तिकदाम ॥ सिदासन 


(£. कि, क 


उच तहा मुनिनाथ ॥ करं धित्ति पूजन कौ विधि साथ ॥ 
७ 
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आसन ओर पुरश ॥ करी विनती कर जोरि सुदेश ॥ ९ ॥ मिटै जव 
मिञ समाज अनूप ॥ चरे तव चाक क्था बहुरूप || न अवत क्यो 
इत सूर महीश ॥ चरै यह बृञ्चनको सुर ॥ ९०॥ इंद्र ॥ दोहा ॥ 
अव नृप वंरन मं नही) उपजति वीर करीर ॥ जेः परहारिनि सों समर 
छोडति धीर शरीर ॥ १६॥ माटीमं युर देहं सो; ऊरध गति नहिं द्ई्‌॥ 
तजि आवत मेरे निकट) आद्र गारव नोह ॥ १२ ॥ तोटक ॥ अव 
वै इतको नहिं आवत हैँ ॥ रण क्यों नहि तेज उपावत हैँ ॥ निं भावत 
इद्रपती मनिके ॥ अपने इक कारज की गनिके ॥ १३ ॥ बहु संपदे 
विपदा नितदी ॥ निज पूरव पण्य म्री कितही॥ जब पानि 
भुषातरके दिनिये ॥ तवही टक्ष्मी सुखका छिजिये ॥` १४ ॥ 
दोधक ॥ सदाय दूरं करां प्रभु मेये ॥ हले नित सेवक 
प्रभु तिरो ॥ वैन मनोहर रावरे एसे ॥ पाप हेरे अवमषन जसे ॥ १५ ॥ 
तोमर ॥ यद भाषि वास्तव आपु ॥ तवहेरघ्लो चुप चापु ॥ दक्षसे 
पकह नयन ॥ मुनि ओर दैरत एेन ॥ १६ ॥ छुचि इद्रकी मति धीर ॥ 
सुनि बेन ज्यों गिरिकीर ॥ तबदीं भये य॒निराव ॥ परसत्न शद्ध 
पुभाव ॥ १७ ॥ मुनि ॥ तोटक ॥ शत यक्ननसुों तुम इद्र भये ॥ 
तिनके श्रम तो तुम जान ख्ये ॥ ताहे पंतुम दानेको उमरी ॥ धनि 
धन्य षदा वासव तुमह ॥१८॥ तारक ॥ नाहं बेन न आवत ऋद्धि 
तिहारी ॥ अति गाद्रका पदवीं निरधारी ॥ सब देखिपरी निज नयनन 
जेसी | अभिराषन रजररी पर षेसी ॥ १९ ॥ दसी ॥ च्रीकेो 
चारौ ओरे दीनो अतिथिन पर अति करुण करी दै ॥ इच्छा सों 
भोगे साग नयन सहस सव सिधि सिधरी दै ॥ तेरी बिं भीटी मीरी 
धुनि छनि तरर सुचित गति तेरी॥ तीन रोके पटौ नीके धनि धनि धनि 
हरि मतितेरी॥२० ॥ सोरठा ॥ समर श्खतमु व्याभे, इत 
आदत्‌ नर्हि* रज ज्यों. ॥ सो सुनिये वित छामि,कारण में वर्णन 
करौ ॥ २९ ॥ चचरा ॥ भूमिमे हुमसो ठस यक भीम भूपति 


भागसं ॥ ऋद्धि सिद्धि विदभ देशनि जोग जाग विरागसो॥ 
कन्यका तेदिके भई इक तारि रुप. अमो नाम दे दमयति यौवन वैस 
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राजति सीषुदै ॥ २२.॥ लीलागति ॥ मन भा वाहतिहै युवा 
वहं जानिये तहि कानहं | प्रमाणे नहि मान राखति मंदिके शुण 
भवुदहं॥ अवह भह वह व्याह छायक चारू बेि वगारकी ॥ तपु 
तात चाहत स्व्यवर करयो ठीक विचारकी॥ २३ ।।प्रथ्वी | मनोज नृपकरि 
के हुकरुमराज जीते सवे ॥ भये वर दभयंतिके समर घात चे कवे॥ सुने जुई- 
चिता तासुकी मित गने रुजा भूषने ॥ करे तित अभ्यास यो सकर सिद्धि 
तादी गने ॥ २४ ॥ दोहा ॥ जे आमूषण दान गुन, वह तिय करै 
पसंद ॥ तिने तनिको जो चतुरःसौ सवम सुखकद्‌ ॥ २५। 

तोटक ॥ जबत वहं योवन वेस भरं ॥ रणकीं सुधि राजन भूरि गह ॥ 
तिनमे मनमस्थ सिकार करे ॥ तिनके मृग नयनन बोधि हरे ॥२६॥ 
तिनके घर दूतिनकी अर्चा ॥ नितही नित ता गणकी चर्चा ॥ यदहिते 
इ भष न आवतंहै॥ तुमो नदिं आदर पावत दै ॥ २७ ॥ चचरी ॥ 
भीम भूष सुर दरिसों अति दूर अंतर जानिके ॥ स चस्थो इतको शाँ 
रण रंग आनंदं मानिके॥कोन जानति दे तुम्ै बहु युद्ध करत सुभाष्सो॥ 
हेरे चुप चापो युनीश्च यो सुररष््सों ॥ २८ ॥ सोरटा ॥ 
सुनि ये वचन विशा) महा मुदित मधवा भयो ॥ होत सुभग रस वास 
वचन रचनम प्रभुनकी ॥ २९ ॥ ईद्र॥ दोहा ॥ युनि घ्य राजत है 
सदा, मभस अनुज दनुजारि ॥ संगरकी चरचानै, सोवत पइ पसारि 
॥ ३० ॥ चौपाई ॥ विश्व रूपता ताकी देष ॥ रीति रची जेमुनि 
पनि जसी ॥ सुर विग्रह जो सहत ननेकों ॥ ठयथं करो मम वचन वि- 
वेको ॥ ३९ ॥ दिनय समुद्र सुधा रस पानी ॥ चुपकि रधो हरि'कहि 
मृदुवानी ॥ तनि उसास मनि भयो उदाप्ी ॥ तव बोस्योरण रंग 
बिरासी ॥ ३२ ॥ सुनि ॥ सबैेया ॥ सुरलोक रात युद्धकी 
आते भृमि निवासन चेन गरो ॥ अर भ्रमि पताख्के संगरसों नभम 
नाहि दो नि्हचित रदौ ॥ तुमको. र्खि मोदं खद्यो सुरनायक भृत 
छ्को अ जायो चहो ॥ करिये किरपा करि ओप सुमीहिं 
वहीरि इदां सुख आनि र्द ॥ ३३ ॥ दोहा ॥ दम्य॑तीके व्याह 
कौ है है राज समाज ॥ ते करि है संमामकोःशतटमें मम्‌ काज॥ ३४॥ 
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भद्टिका॥यह मि चर तुरते पुनीश्च॥पगरोकि र्यो बहुधा स्वी ॥ 
गंधवं म्यो पवेत प्रणाम ॥ ऋषि विद्‌ कियो तब राक्र धाम।३५।।अ१ 
घर आई कियो इद्र सौच.यह ॥ केहि भति होई दमयति नद॥ करगद्यो 
व्च अति कठिन जानि ॥ भहु गह्य चहत दमयति पानि ॥ ३६ ॥ 
नरनाहं कामको हृङुम मनि ॥ सुरनाह , चल्यो क्षिति ओर आनि ॥ 
रिरनायशयची विखी अपार ॥ जनु चरे चल्यो दहु पतार ॥ ३७ ॥ 
स्वागत ॥ इद्र देख क्षितिको अनचरगे॥ रंभ इयाम दति आनने ॥ 
रथाम जीभ गति ऊपर भाष ॥ आपुहानि मनम अभिहि ॥ ३८ ॥ 
दाह ससि मुख छोडि धृताची ॥ प्राण यक्तिके मारगराची ॥ म्रनका 
मुख नवादत रखी ॥ शीत भा जनु पंकज सूखी | ३९ ॥ कल्यो 
तिरोतमदरँं तव एसे ॥ गिरेहाथ ते चामर जसे ॥ सुरपुर बाप्तन योग 
दमार॥ सुरपति आपु भमि पगुधार॥ ००।अ०॥ कासा कोऊ याँ करै॥ 
वडा कहा विचारति-रहं ॥ करयपको सुत इन्द्र कवं ॥ करयपसुता 
अर को धवि ॥४९॥ दोहा ॥ अग्रे वरुण यम. जो चे, तीना संग 
देगार॥ चरत एक आगे च; पाठे सव विपी ॥ ४२ ॥ शिख- 
रना ॥ पछ भेजी दूती सवान दमयतीके निकटको ॥ बडी 
भेजी भटे विद्रभनाथ सुभरको॥ करे रेसे सेवा सकर सुर देवाधिप मिरे॥ 
चङ चारा भूका हरषि दियदटूकोा मिलि दिर ॥ ४३॥ जवे आये भू- 
म॒तरट्छन द्ूम सुगतिष्ो ॥ करी ऊंची ग्रीवा रथ धुनि सुनि एक म- 
तिसा ॥ चर पारावार चप छरी मष गरज | तरे जगे देखो नरपति छसे 
स्यदन सज ।|५४॥ सोरठा॥ दयो सारथी टारि'श्थद्यंकत कौतुक सन्यो ॥ 
ठान्ट। ताहि निहार नयन जन्मको फट द्यो॥ ४५॥ दोहा ॥ देखि 
तरुण वय तापुकी, वरुण भयो जल रूप ॥ जटपतिको यह उचित ६ 
ससम सरस अनूप | ४६॥ इहाकटी ॥ सूुरयको सुत ताहि निहारी ॥ 
रेयामछ रग भयो निरधारी ॥ आनहृो तेहिको जग जाल ॥ भाषत 
ताह सव कहि क ॥ ४७ | पावक ताप गह्य तेहि दस! | 
तसिमता अभिलाष विशेषं ।। ङ्प निरूपितके युणगेह ॥ आश 
ङग तहि तापित दह ॥ ४८ ।| कोरक देखतदी तेहि ङप | जाक्षन 
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हारत काम अनूप ॥ फोशिक रूप भ्यो मन माह ॥ नयन सद 
न्‌ सूञ्लत नाइ ॥ ४९ ॥ मोदक ॥ मरतिवेत शगार सोदावन ॥ 
न्द्रता त्रादिका मनभावेन ॥ विस्मित देखि दिगीश्च भ्ये सष ॥ 
साच रहे म॑न माहं सव तव ॥ ५० ॥ रूप दिरेषणकी परभा जव ॥ 
भूषण वेश वने सुखमा सब ॥ स्यंदन सानि चध्यो इत अवतत ॥ देश 
विदभकोा सयुहावत ॥ ५९ ॥ ॥ दोहा ॥ अति उदार सुकुमार वय 
तरुन नयसो ओर ॥ करुरडनपुरका जात हे, साज स्व्थषर जोर ॥ ५२॥ 
चापाईं ॥ धमराज सलिटेश्च ृतासने ॥ भये हषं चर ताप प्रकाशन ॥ 
प्राण रूप जूको न देखे ॥ आय महा बोरे सविरेषे ॥ ५३ ॥ 
द्ता॥ ञ्ुलना॥ छाम नाहं दमयंतिको हमको परी यह जानि ॥ 
छोड सुन्दर राज भ्र यहि बरगी सुर आने॥ जो वरे तेजि याहि हमको 
तान वह्‌ हम योग ॥ रूप ओर्‌ क्रूपको नहिं मेद्‌ जानत भोग ॥५०॥ 
वरूण॥ कुमार लहरी ॥ दमे तव वरे यहे ॥ प्रुख जब तो छह ॥ 
न दारि यहूधों- पर ॥ सुकन चरचाकरं ॥ ५५ ॥ यमराज ॥ 
संयुत ॥ दमदुहरं दिते गये ॥ घरे न बाहिरके भये ॥ दम- 
याति याहि विवाहि इ ॥ यहिके स्वरूप सराहि दै ॥ ५६ ॥ दोहा॥ ब 
हिर पंचनमं हसी, हहं आटो अग ॥ षरमें नयन न सापहे; हहे रमणी 
संग | ५७ ॥ सवेया ॥ थाहि भांति रहे श्चुकिकं सुरतीनो कहा करिये 
कटु आर न अवे॥ तव शोचि कक मनमे पवा मति सथितो परपच' 
वनाव ।। बो उग्ये। छपा नरसों यह रवरी मरति मोदबदवि ॥ सो 
सुखो तम क्षिमषहि तुमे देखतदही चित इच्छितपवे ॥ ५८॥ दोहा॥ 
अधासन मँ जेहिदियो; करि आदर संभार ॥ वीरसेनि नरनादसम, रेखा 
ठसत छिछर ॥ ५९ ॥तोमर ॥ तुमरौ सुपूत सुजान ॥ तेहिशजके 
कुर भान ॥ किठको करयो श्रमञानि ॥ वहू देष गुणखानि ॥ ६०॥ 
हमहूरं चङे शुभ कार ॥ जेहिको मिव्यो फल हार ॥ यहि राह अधिक 
आनि ॥ तुमसो भ॑ पदिवानि ॥ ६१९ ॥ नठ ॥ तौमर ॥ यतो 
परस्पर बात । गरुरुख्प आए खात ॥ हम अज्ञ . बहु भाई ।॥ तुम 
आपु देहु बताई ॥ ६२ ॥ चम्पकमाला ॥ दण्ड धरे याको यमजा- 
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नौ ॥ ज्वारबरे याकी रिषि मानौ ॥ फस डरे याको नटनाय ॥ 
शेष र्यो सो हृद्रनाथो ॥ ६३ ॥ याचके ह तेरे हम आये ॥ देखतही 
वारौ फट पये ॥ ॥ मारगको आया वितं | कारन कोती आप 
घते ॥ ६४ ॥ स्वेया ॥ याचक नाम सुने दर्यां तनु शूष 
उ भजदंड सदये ॥ ए कदम्बके तृष भयो तिन पायन षाड 
शिरनाये । जो अति दुभ देदनफो वहू मेरे जधीन कद्‌ फेडि भये ॥ 
जानि विरोधपरं यहम तवस्य या नरके उर आय ॥ ६५।। नल ॥ नाल 
सशूपकाजीवितटं अब अर्थिनदने | ताम नेक न नाह करीञे॥ जो सुर 
नायक मागनञवि। तो कददेई दियो सुपदि ।।६६ ॥ जानिपरे कह चाहत 
यहे ॥ तौ विन योँचतदी हम देह ॥ जानत द्रं सवि अर्थिनङेरी॥ 
देत नने तिनको धिग देरी ॥ ६७ ॥ अण०॥ जे आति आप खश्ञा- 
मदि चाहं ॥ मौगत वार्‌ न नेह निवा ॥ निष्ठुर बोरनमं उति ॥ 
दातनमे तिन कान्‌ सरदि ॥ ६८ ॥ दोहा ॥ तिन समान छे दीजिभे 
जीवन अर्थिन हाथ ॥ दभ युक्ति जढदान विधि, वहे वतादत्‌ 
गाथ ॥ ६९ ॥ सारव ॥ पक कटटंकित कोट गने ॥ छच्छि निवाप 
तौ न बने ॥ जावकं पाणि रोन नयो ॥ आनता करद आनि 
दयो ॥ ७० ॥ याचकके मनको भरिकि ॥ देत न जे करणा करके ॥ 
भरत भार भयो तिनको ॥ पवत सिषु नरूषनको ॥ ७१ ॥ भुजग 
प्रयात ॥ सवे दन्‌ संसारके छोडि दीन्दे ॥ हमे आहकं एक या यवि 
न्दे ॥ बडी कीति दीन्दी हमे वेद चारय ॥ कहा दोईगो काजमो 
सा स्वारा ॥ ५२ ॥ सारल ॥ छाड जात याह रोक; दाता धनदं 
आपनो ॥ अरय वधू विन टाकः पटुचादत परलोक दह ॥ ७३ ॥ 
गोपाल ॥ एक गुणो धन दे संसार ॥ देत स्वगं पर गुणो हजार ॥ 
अथो स। अधमन उद्धार ॥ साध करत तासों वेपार ॥ ७४ ॥ प्रद्ध 
टिका ॥ यहि भति भूष सोचत अपार ॥ बोल्यो विचारि मन वच 
उदार ॥ परत्र बदन ठसक दिर्गीश्च ॥ अति हषं भयो चित्त वित 
वीस ॥ ७५॥ ॥ राजा ॥ जेस जाको अन्न तनु) तैसी ताकी होत ॥ 
जआपनकी देखत नयनः सुधा स्वादु उदीत ॥ ७६ ॥ ` 


धैथे 


चौषादे ॥ मेरो अल्प सुकृत वक केतो ॥ कडा होत ताकौ फट 
येतो ॥ अतिदुरुम देन तुम देखो ॥ पुरिखनकेये तप फड छ्ेखो 
॥ ७७ ॥ स॒रषस॒हन व्रत जौ क्षिति राख्यो ॥ "ताको आज सफड जभि- 
लाष्यो ॥ जो तुम चरण रोजनिपृजी ॥ याति धन्य आर्‌ नहिं दूजीष्य. 
गंधाना। जीतर्वति अधिक आप चित जो कषुवारौ।मेकोतेवक जान 
कृपा करि यखदि सरारौ॥। ह कद कीवे योग याप समङ्ञत सब नीके। पूजो 
चशन अबि होहि अभिराष चजुहीके ॥५९॥ चिच्रप॥ भूपतिकी सुनि- 
` वानी । सस्य सुधारससानी ॥ वा्तवतो छर कीनो । कारजमें चितद 
नो ॥ <° | इंद्र ॥ तारक ॥ दमयति विवाहनको दम सायं ॥ सव 
अंभन मोहि अनंग सताये ॥ अब आपन दृूतपनो यह कीजे ॥ सिद्धि- 
कार्थकरि ` जगमे दीजै ॥८१९॥ दोधक्‌॥ मूतलमें नठ भूपति भारे ॥ 
सिधु तुं सव कूप निहार ॥ जागतं नभे म्रद जोऊ ॥ भान समान 
ग्रकाञ्चत कोऊ ॥ <२ ॥ तीनिहु छोकनको इम देखे ॥ तो गणस्तु 
अगाध विशेषे | कारजमं तुमको परवायो ॥ तो हमर चित्भोँ सुख 
पायो ॥ <३ ॥सोरठा॥ शुद्ध वडा गुण थानः सायक सा राजाकरय॥ 
चरे चायो आन, शक्र वक्र धनुसो भयो ॥ <४ ॥ सुनिये छक बल 
दैन; जानि मेद्‌ भूपति गयौ ॥ किये ङस नयन) इटिलनमे मृदुता न 
.हित ॥ <५ ॥ राजा ॥ छप्पय ॥ जगमें जेते जीव चित्त तिनके तुम 
जानत | निजमति दपण माह तत्व सन्युख पहिचानत ॥ मुख न मेषु 
हों सजो काजनाङ्रे जेदि कौन्दे ॥ जो कटिके नाहि करे राज ताको 
मनदीन्दे ॥ जो करन योग नदिं जासुके ताकी फरमायासे करत ॥ तुमदी वि- 
चारि सन्नो सकर कहा छाम यामे धरत।॥८६॥मनहंस।॥ दम जात रै तहि 
व्याइको उस्साहसों॥ तेदिसंग दूतपनो केः केहि राहसो। तुमह बड सुरनाहनरू 
सरसातरौ ॥ हमको छट बिनङम क्यों न धिनातहौ ॥ ८७ ॥ तो- 
टक ॥ मनमोहत नाम सुने जेहिको ॥ चदं मोर न रूप इसे तेदिक)। 
तेदिसंग करो किमि दूतकथा ॥ केदिमांति बेन यह योग यथा ॥ << ॥ 


सवमा | राजे मनोरथमाहँ चरी निशि यौसरदे तेदिकी छवि देस ॥ 
ट (४ (9 ~, न भ, + कक (8 ° (9 + ^~ 
श(स दु मुसपीरीपरे विरहागिबरे खरक सु विशेखे ॥ सो परतीति नि- 
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हारत ताहि न ज्यो दिदे उर एकं निमेखे । कौन समथ विषरस जी 


तत रीतियै नगकी अन्‌रेखे ॥ ८९ ॥ व्योटिनमे छरिया बरन जिनके 
डर जान न पेयत नरे ॥ चहो तिन्ह हनि भीतर तौ नहि सो मिष्ठिदे भयकै 
घरवेरे ॥ ्राणनसों प्रणदान कोद करिदैत दधीचिदि आदि घनरे॥ प्रा 
नहते हजार भुणा दमयति दिथे न चह यश्चहरे ।॥ ९० । याचता 
तमसो करिपूनन मोहिं भिं दमयति सयानी । छाज न आदतहं तुम- 
को मव सो विपरीति करो ममवानी ॥ मोकंहं तो परिरेहि वरयो तिन 
जो तुम राजकुमार बखानी ॥ देखतरी इभको रजिरै भजि न तुमे 
यह में पिचानी ॥९१ ॥ दोहा ॥ तति खेद न कीजिये; कृपाकरो सुर 
थ || सी दोहमी कानन) बिन उपाइ जनसाथ।।९२।। सोरटा॥ सुनि 
नके यं बोर; ह अड गाते देवपाते।। कपट हरच। अतिलाट) राके 
म्रख द्‌।खक ।॥ ९३॥ इद्र ।॥ दहा ।॥ कदा कड एसं वचन; चद्र 
वंद तुम भूप ॥ अमीत करेके फिरतः कोन धमं कहै रूप ॥ ९४ ॥. 
मनोह्रण ॥ यदह जा विलाकतु ईं जगतु | निनकाट नार्हिको भगतु 
तहँ धमं यक्षको को तजत | यरि भति तु हमक भजत ॥ ९५ ॥ 
ब्रद्धष्टिका॥ जे व॑रृभये तरे महीप॥ तिन दान दिये वहु कुर प्रदीप।॥ 
यक ददु आदि उपन्यो क्कु ॥ तुम द्र न गह तेहिरीति अंङ्‌॥ ९६॥ 
जोक कदीठि मख मृंदिर्ह्‌ । चि आ्थन स। मान न नेह ॥ तमसे ` 
दीपको सो ककु |} नि भिशीत भानुम रकं अङ्क ॥ ९५७ ॥ प्रद्ध 
टिका । ते.पव्यो बणन मेनवनं ॥ कै भूद्यो पटिके भूप कन ॥ 
भांति स्थि जन चित्त चार्‌ ॥ सो करत जनि दाहा विहार ॥ ९८ ॥ 
द्रवच पायो घनोयां य द्ुत्र-तेह छोड न ताकोसिखवो जो मेही 
कने द्यो || याचक आर रसो ॥ स देवराजा सुखक्ष जसो ॥ ९९ ॥ 
रपेन्द्रवज्ा। मटन म्या हू अभिहाष दव करं सदानद.सदा षने 
वी॥ तट्‌ गम्यो दै तेहि भतिकोा के ॥ चह तहा जाई कोञ नरोके।।' 
१०० ॥ नामराज ॥ दोहा ॥ वीरसेनि इख्दीप तुम तर र्यो 
तम जनि ॥ सोम वश उसत्ति समता करत पहिचान ॥ १०१ ॥ 


कामधेनु पञ्च कर्पतर) कठिन मदा तदि पाड | याचक विमुख 


नेषधकव्यं ५५७ 


न होतः कहा विचारतु आन्त ॥ १०२ ॥ अन्यच्च ॥ मगतदीनै 
तुरतदी) जीतनमें संदेहइ॥ सुरत यदत फर उय॑ग्यमे, यै कहत गुणगेह्‌॥ 
१०३ || वू । सवेया । दात्ननिके जछयारनिषां मुक्ताभण भण 
सेथुत जोह ॥ पूरण शादर चन्द्युली बहु कीरति नोट बहू तुमको 
कवच अभद्‌ तु चामयदह्‌। अक्‌ वज्रके स्थिन जौ अवरो | तेउरदै नर्हि 
केण द्धौचि कहा तुम धर्मं स्वागिदियो ई ॥ १०४ ॥ दोहा ॥| षय 
पाच गुणता वेषे) जजहूं चछत न नेक विध्याचछ वहिराजये, धरे घर्मं 
क| टेक ॥ १०५ दभ मागत अर बरः ते हम मागत तहि पूरिभनं 
रथ पएङ्कनर्हि सुध सक्छ दिधि सोहि ।॥ १०६ ॥ दतबिलम्वित ॥ 
चछतबार्‌ सुमिरे त॒म्दं कहूं ॥ मित मंगर ताहि अनेकहं }। अफ 
गहु जहहइ तुम्हं सुना ॥ नखिल्भगर त। अफटे गुन। ॥ १०७ ॥ 
मनह्रण ॥ इष्टेपं हमारी ते च॒ प्रतिक्रत श्चुतिकर। यह तिके सम 
ताहि जानिये बनाईके।धमं अथं ताहि सानि अब महाराज +न अमितस- 
कत अभिधान पाद्‌ पाद्के ॥ कीरति तिहारी तीनलोकन पुनीतकरे एक 
सतताहको इकुम सर्ताईकं।। वस्तुन नीड पीत हरित सुरुखरंग तिनमांह 
रहौ जवतद्‌।त छबिछइकं॥ १०८ ॥ छप्पय ॥ सदसचरण जे भानुपूत 
तिनको श्नि सोहै । मयो पक केदिहैत तामु छाव सुत अवरोर।।याको उत्तर 
अ।जटस्यो हदमतोकद देखे ॥ नाघततेरे तेज भयो रवि पंगु विरेषे ॥ यहि 
भाति चाटु वचना वचन मोहिं ङमो पार मनु॥ व्रजीर बिगारी पकरि 
के? पाट धरा दर पाट जनु ॥१०९॥ दाहा सगकार्‌ करय। जक) दूत 
भार नरनाह ॥ तब बोल्या सुरनाहद ईषि; यदित भयो मन 
माह ॥ ११० जहा तहा त्रप रार!) इच्छा एसा दाह्‌॥ तर्हौ तह सव 
रोक) तुम्दे न देखे कोड ॥ ९११ ॥ 


इति श्री भचंड दौंड भताप मातंड म॑डित भूम॑डली 
खण्डल श्री खौ साहब अली अकबर खो भोत्साहित गमान 
भिश्र विरचित्ते कान्यकलानिधो सुर संगमो 
नाम षष्टस्समः ॥ ६॥ 
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दोहा ॥ स्‌ सातम कथा ईंडिनपुर दप गौन ॥ .रततिपति 
विदेध विषास मः दशन रादरमभान॥९॥ सौरा ॥ नैषधपति 
सुर मित्त रथ ईैकवायो वेगिता ॥ दूतकाज धरि चित्त । कुडिन्‌पुर 
सन्धुख चल्यो ॥ २ ॥ वसंत तिलक ॥ रोके वियोग चर पावक 
ल्वाटदी मे ॥ आन्यो दिभीश॒ गण कारनं स चजीमे ॥ जैसे अगस्य 
जट सागर पानकीनो ॥ उवार दीह वडवानर्को न चीनो ॥ ३ ॥ 
सवैया ॥ नरकी प्रनाटि मिल्यो त्ियको रस॒ पूर सवाद पियूषरि 
चाह ॥ अति प्यास भरे तेहिके सुर चारों तरद नको. बहुवार सरार ॥ 
ठाई रदे टकी अनिमेष मनोरथ केके क उता ॥ मृषण आप भये 
तेहि देदाकेजागमकी पुनि हरत रहं ॥ ४॥ सोरठा ॥ ङण्डिनपुर मिष 
साई) भूमि ईद्र अमरावती रथ पहुंच्यो नगिचाईः साघु मनोरथ सीधि ज्यों 
॥५॥ दरिगीत॥ दमयं तीके पननि सोहै कृतारथ गही यदि ग्रामी ॥ सुख 
श्वास छोड उदास है सुथि मईके सुर कामकी॥ चषवाम अश्रु प्रमोद वटक 
पक्ष्म तदु भोगरसो ।। हग दाहिनो फरक्यो तदं पुरदेखि नेदरसेयोग॑सों 
॥ ६ ॥ रथस तरी उत्तरयो महीपति वेगि छंडिनपुर गयो ॥ निमि सूर- 
मंडते कटो चपततैन चंदि रयो ॥ नरको स्वरूपम अद्य ह तब 
नेक नहिं रसिके प्रे ॥ तन माद आवत सकठ छवि नि ज्यो अनंग 
कला धरे ॥ ७॥ चोपाई ॥ देति देसि ऊंडिनपुरवासी ॥ चातुर 
द्र विविधि विषासी ॥ भोति भंतिके भवन निहार ॥ आश्चर्यं नरक 
उरभारे ॥ < ॥ गाईत्‌ सुष्रं नगुरकी सोधा ॥ खट मणि किरणनिके 
गोभा ॥ महामुदित मनम तव भयो ॥ राजा राजद्वार जव गयो ॥ ९॥ 
लीला ॥ चेषा छिपिँ चस्यो यदं जानि चित्तजाई्‌ ॥ देच दवार 
दलत्तगण तव रहे मोद दाइ ॥ ठालसा दम्य॑ति संगम मानि तेत 
हासि ॥ दूतकाज विचारिकं करित चित्त उदास ॥ १० ॥ मृदगति 
तुपचल्यो सब नापिद्रार ॥ निरखो न कें तेहिवार्‌ ` चट ओर देखते 
जात ॥ भने नेडुसकते ॥ ९१ ॥ सोरठा ॥ कौन नात यह्‌ टे- 
सि, कां सो काहू क्यो मीव फेरि तेहि देखि, राजिषु विस्मित भयो॥ 
९२॥ कवित्त॥ रावम उवटावतदी इक अंगृ उार कदय गग नयनी। 
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देखतही चष परंदि छिये,चपत्यो इक आई गयो पिकञैनी ॥ तासों अः 
चानक भेट भई छुटि ओर गद्य थ्ुके मति पैनी ॥ हारुच सो परस्वो 
चहेताहि तह बहु वार कटे पमनयनी ॥ ९३ ॥ तारका ॥ 
घब ओर खरी दमयंतिहि देखे ॥ यह कामप्रपचनको फंड रेखे ॥ 
तेहिते मन ओरल्गैन कुमारी छवि तामु रदी भरि नयननभारी ॥ 
॥ \४॥ अ० ॥ तिन ओर निराशकरयो दियरोह ॥ सुरकानदिको निह 
चौ चितचरि॥ विरहागिनसों तनु छीन भयोरै ॥ तेहि देखत स्वाद्‌ विषादं 
खये ॥ १५ ॥ सवैया॥ भ्रमकी दमयति कसे जवदीं तथ देव संदे- 
रनको शृदुभि । सुनि वचन अद्रय तवे युवती मनमे डरि सोरु समे 
करिराचै ॥ मि मारुत मन्द्‌ उदे अचरा मके कुचकिंकर नेषरसे ॥. 
युख फेरिररै दूष धीर धुरन्धर चौपवितै न चहँ चष चास ॥१६॥ बाङ्‌ 
नकी अवी गुणघँ पुर अन्तरजाह मनोज पारयो॥ पै नप नयन दओं 
करस्ताथछ फांसिसक्यो न कितीकहि हरयो॥ बाधके केश इती तेरिको 
ज्र अतू खुल्यो श्षमकारयो॥ ठेपति कसीर नामििसी तब मदि 
रलो दगदूमौ विचार्यो ॥ ९७ ॥ अ० ॥ इतते ईक जाति्ुती उतते 
क आवतदी तिन वीचगघयो ॥ ऊुचरक॑चन डो अडोर गद ` सुखसिधु 
सुवारि समाइरद्यो॥ कटु चेततदी अटगाडगयो निज अंगनको परिताप 
हलो ॥ पकी उत दौड मयंकमुखी सव देह स्वेद म्रषाह बह्यो ॥९८॥ 
तारक ॥ जितदही नित भूपति होत खरे ॥ तदी अद्भूत प्रका 
भरवोै ॥ तई तद युवती चरिभकिं ॥ चक्ति मोदितद्वै कड भद 
न पिं ॥ १९ अ० ॥ युवती ॥ अदि छागत है गृह भाज 
छोदायो ॥ -नितरीं तित आर्नैदसों छविछठायो ॥ नहिं जानिषे दुरि 
कै सुर कोड ॥ विद्रे इत यों कं उससवं होड ॥२०॥ दोहा ॥ मरद- 
ति बनै न सोते, नयन र्यो अङ्कुखाइ ॥ छखि बिलास यह अपनो) ` 
आपुहि मादि.जाई ॥ २१ ॥ तोटक ॥ तिय ओर जदीं ड्ग कोर करे॥ 
तवी श्र मारत मार अरे ॥ फठदीन न एक भयो तेदिके ॥ करि धी- 
र्ज पूजमको यिक्ष ॥ २२ ॥.भरद्धटिका ॥ यहि नारि संग नि भे- 
इ हह ॥ तद चल्यो आप थल देसि कोई ॥ जोषथह मध्य रन्यो 
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मरहीप॥ सव साध दर्शं परसन्न दीप ॥ २३ ॥ सोरठ ॥ तरुणी शख. 
की ओर हेर नयन मभरँदे दुञों ॥ प्रगट करी तहि ररः सो क्षदि आप्‌ 
सरोज जह ॥ २४ ॥ हरि गीतिका ॥ चहँ ओरते तरुणी चे न 
कोह न बनाइके ॥ छगि अंग छोटि इ्ुकत श्चहरत भाजती उरुपारंक॥ 
बह बार कंदुक सोदन्यो नख रोटछे तिनं तन्यो ॥ तिनं घस्यो कुच 
चिन्न करंकुम सुरति जनु तहि संग सन्यो ॥ २५॥ दोहा ख्खो 
हार दीरा रुङितः भरतिधिवित चेष रूप ॥ दैरि रदी दियरामनो क्वो 
प्रवेश अनूप ॥ २६ ॥ तारक -॥ नृपके प्रतिविम्ब न देखत मोरे ॥ 
रमनी रतिसी सब सुंदर साहे ॥ उमग्यो तनु आह अनंग विषाक्षी॥ 
अरुक्षाह रदी थकि नयननर्हौी ॥ २७ ॥ अवतो तिनको इर्‌ शटि 
गयो ॥ विन देखत सब जीव भयो हं ॥ चहं मोरन दौरत ताहि निहार ॥ 
निज प्राणनको तरि ऊपर वारे ॥ २८ ॥ दो ॥ जहौ खखे पद चिह सव 
दरि जाइ तेहि ठार ॥ च॒भि च॒मि आगे कहे, द ददान दिरमोर ५९।सोरटा॥ 
 भ्रमतश्नमत गृह माह थक्यो भष क्रकच विरह वड ॥ सोधनिपं नेर जार)उच्च 
शिखर बठक करी ॥ ३० ॥ सवेया ॥ देम मरा तबे तसवीर दई 
दिनर परेङिखि जेसी॥ आपु अटापर हीनखसों दमयति छिखी अति 
सुन्दर 'तेसी ॥ छारुकी माछ उतारि दरे तेदिको परिंइ दई उर वेसी॥ 
देखत श्ंड जुरे युवतीं करमीनि पसीजि कै यह केसी ॥ ३१ ॥ 
दोहा | सेत वाक पूर रजः राजत तहँ सुवेष ॥ परत चित्र चित 
दाख त) चक्र वराते पट रेष ॥ ३२ ॥ सवेया ॥ द्वं तरणी नव अप 
सम अवलाकि सराहता दं सुषराई ॥ चानक बीच केव्यो तरिके छिन 
एक भह आति ओट सोहा ॥ दोश पस्यो न कटू तिनको उमडी यक 
कौतुककी सरसाई ॥ हेरि रमे दरे ससवादहि उरादि भजे इमि धूम 
` मच ॥ ३३॥ अ० ॥ एक खरी उतर करी तहैको इवते यक 
गदं चह ॥ आनि पर्चो तेहि बीच सहीप गिरी खमि अंगनसों उर- 
टाई ॥ छागे अकास्च गिरी यह गेंद र्मी रंगकेसरिक्षे छवि छाई ॥ 
दाहा अचम्भो बड़ो पनजनी जन छागत पूर पियूष नहइई ॥ ३४ ॥ 
दोहा ॥ हे अदृश्य पुर पुर फिरत; मणि प्रतिविध अनेक ॥ योगों 
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राजत तहा, बडो वियोगी एक ॥ ३५ ॥ युव्रती }. सवैया ॥ 
म ताद्ुयाससि को युवा हम छहिद्खी इत मानुष कैक्षी ॥ बोरतो 
प्रख्यो हमं मणिपर प्रतिविबत मरति तेसी ॥ आपु मार कें चरचा चित 
अद्भत भति भई यह सी ॥ बेगि वराइ चस्यो तितदी जितदीं जितको 
राच सा मतिपेषा ॥ ३६ ॥ ददा ॥ राजसदन सो पसुता; आव- 
तहा तहिवार ॥ देमछरी कर सहचरी, सोहत संगहजार ॥ ३७ ॥ 
सवया ॥ कोऊ गुखाषे छे छिरकारठ कर ससहे मभि मारग अरे ॥ 
को करे चहँ ओर निचोरनि भो(नकी कोठ भीर निष ॥ चोसरिचीसु 
सुगंधि छ्य सख्या सँगराज खता सरदरे ॥ अविं अनूप गरीमें ची 
तेहि भ्राणपियारी अली परवरे ॥ ३८ ॥ देखि समाज छक्यो नुषछेढ 
रहो तेहि गड छोमाई अकरो | देखत ह भ्रपको यौ उट उचाट करै 
चितमो अद्वेखछो ॥ भ्रमका नछदेखि (दप्रयंति) जदीं नि जहार उतारि 
नयो गरि गरू मखो ॥ वहु आह छया न॒पके हियमें परि यो तिने 
आति कातुक फलो ।॥ ३९ ॥ सोरठा ॥ चमार हियछाभि) सुखं 
अदभुत भ्र पति छक्यो ॥ जागि उदी विरहागि, मनौ कुंड आहूति परी ॥ 
॥ ४० ॥ छृसतर एकदी, उमः छष्ठत दुग तिसैरतसता ॥ करतं अर्च॑भो 
कामः दङ्य काम केसो भयो ॥ ४९॥ सतैया ॥ द्मयंति यदी नषको 
परस्यो सरस्थो उत॒ अंतरसेकुरोहन्यो ॥ यदहरी नवबाछ ज्यो ताछ 
मृगी चिव चदहुधा न कहूं ठहरान्यो ॥ मुखकिधु सथाद परयो पुद्मी 
पिउछाह भस्यो छिन- एक वितान्यो ॥ छखिवचेत छभ्यो क्षखकेत जग्यो 
तव स्वादुभरे उनमाहु बखन्यौ ॥ ४२ । दोहा ॥ संव मिरहिं ब्रू 
गनरहिः सची भति छाभाहिं ॥ दीद ता बाट-रत। टरत तर्हेति नाह 
४३ ॥ म्रद्धटिका॥ इमि करतकछा अभिराम काम॥। धरि धीर गई षह 
बाम धाम ॥ वरप अमत द्यो तको अवाप ॥ मणि छत कगरा 
ङगिंयकश ॥ ४४ ॥ दोहा ॥ जरी चंदवकि तर, मखमर गदी 
विशार ॥ आक पाच क्षारुरि टमी) हीरा मोती छर ॥ ४५ ॥ उ्चि- 
हासन पे शची; सोहत राजक्कुमार ॥ खरी सवाम रसभरी; नयु उतरी 


सुरनारि ॥ ४६ ॥ तोटक ॥ इखियां सतङाख तह यित ॥ रसरंग 
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वलप्तनम चतह ॥ वेष मदिरया छखिकै परमं ॥ रतिकी सते नि. 
वास सभा॥ ४७ ॥ सवेया ॥ बाजत तार पखाउज वीन नवीन प्र 
बीन सवे मदमाती ॥ गार्वती गीत सनेहसने करिनाच कठा अतिदीं इत- 
रात ॥ भाहानम हगकोरनिमे य॒सक्यानिमं भायनिका सरसाती ॥ दो- 
उत वाहि चुरासखनके चमके अचरा ञ्ञपरके सुरीछाती ॥ ४< ॥ तोमर्‌॥ 
(पकवणु वान नहरि ॥ यदि केटसां गदिहारि ॥ धरि तीन रेख अनूप ॥ 
व्रणा तम यह्‌ भूप ॥ ४९।अ०॥ दमयति छ नर राज | तुमके मि. 
ड वह आज ॥ सुनि सारिका मुख यह ॥ नठको कप्यो सव देह्‌॥ ५० 
मका रयो इन जानि 1 नर्हिह मृषा सुरवानि ॥ तँ बेरिक सपवी ॥ 
तव या धरया हियधीर ॥ ५१ ॥ दोहा ॥ आीनन ये सीखये, मेरो 
नम सुनाय ॥ समाधान या करतः वेह बेन पदाय ॥ ५२॥ भानमती 
मारुनितक) आइ बाल श्रमार।। दूरिहिते क्षिति शीशे, किये हार्‌ उप- 
दार ॥ ५३ ॥ सवेया ॥ स्वग स्वयंवरको सखि्यां करि एकि ठे नह 
पेष बनाई ॥ एक करी दमर्यीति खरी सुथरी किनहूं नङकीरतिमाई ॥ मो 
दिते उमदी उतको वह यं यह रानङुमारि ठजाई 1 पूवटदी मुख 
फर हरे ज्विद्विकातदी मार पिये पदिराईं ॥ ५४ ।| दहा ॥ शशि 
बद्नी अभरक तिरक) कद्यो शशी तिय एक ॥ छ्खत सखी मख चन्दु 
नह; राजत चद्र्‌ अनेक ॥ ५५ ॥ मालिनी ॥ अति चतुर वितर 
पवना नार्‌ रजं ॥ सव मिलि दमयंती रूपकफो चित्र साजे ॥ कर 
छखत न अवे कोरक छेखि डरे ॥ बडे छिचि परि नयन केषा 
सहार ॥ ६ ॥ नित नित परबीने किन्नरी सानि अविं ॥ मिषिमिषि 
दमयत सग वीणा बजवं || रचि रचि परिखरामे नाचकी- चाड चोसी ॥ 
इद्यकं कुहेकि गवे रागिनी छे अनोखी ॥ ५७ || दोहा ॥ रध चंद 
नखच बङ्कचः रखा सखी यकतापु ॥ बन्यो नेवारा काम जनु, छति- 
य सव रसवासु ॥ ५< ॥ लक्ष्मीधर ॥ कामके चारको योशु पमे 
ज! ।। आनक साटिको द्यो बिदरिं तदी ॥ दारके "ग्याजसों पूर आ- 
ने जिते.॥ सूचिं मेदि डरे सदेडी तिते ॥ ५९ ॥ तोटक ॥ दमयं 
(ति उरोजनपे रचना । यक आडिक मतिकी सचना ॥ नके करकं 
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तसबार्‌ नई ॥ ङुखि पकजकी उन सैचि दई ॥*६० ॥ चर्चरी ॥ 
खर चापारम कद्यो हने सारंका यहि चाहइसों ॥ सारिका विनती करी 
सुनके दसी सवं आहृसों ॥ पान दान खुवणेको दमयंतिके अति 
पाह ॥ हमहसरदों इहां करि दूतका जु निवासंहे ॥ ६१ ॥ दोहा ॥ 
छत ठुनाईं कं छहरिः रजत समभा अनूप | दमयंतिहि प्रगटित करै 
वई अटोकिक रूप ॥ ६२ ॥ तारक ॥ नट्की तसवीर ठिसी सव 
ठाई ॥ तनम प्रतिनिम्ब परे बहुधा ।॥ तिनते कष्ट सदर 
माहि साह ॥ कहती यह देखि तिया मन मोह ॥ ६३ ॥ दोहा ॥ 
दहन शमन सरिदेशकी, दूती. दईं निकारि ॥ वचन रचनसो तिन ज 
कर! बड। मनुहारे ॥ ६४ ॥ देखि अनादर अपनो) दूती भई निरार॥ 
नर दमती ्यादकी) फेरि धरी चित अस । ६५ ॥ प्रद्रटिका ॥ 
दमयात छस्रा जव सुचित धम्म ॥ उटि इद्र दूतिका किय प्रणाम ॥ 
केर जारं कर। विनती अपार ॥ मन भदित भई सखिर्या इनार 
॥ ६६ ॥ दूती ॥ अ० ॥ छिपि देवलोककी भूमि थान | पि सकत 
ˆ कान एसा इुनान॥ यरहिते मोहि पण्यो दं सुरेश ॥ तेरे समीप करि 
देश ॥ &अ ॥ कारके कृपा. हग कोरहोरं ॥ धरि कानने यह बिनि 
मरं ॥ काह कंठ अग मिहके -सुररा ॥ तुजङररक्षेम बक्षी 
-सुदेश ॥ ६८ ॥ तन जग तेरे अनुराग तीम ॥ संदेश कष्मो इक 
रोम रोम । तव विरह शचीपति भयो दीन ॥ निरी. योरे तन भन 
मान ॥ ६९ ॥ सवया । न्यां अङ्कछाई उदे जवदीं तवदीं छि 
आइ कहं यह्‌ जसा ॥ भीप्न महीपतिको चिक नदिं मोँगत क्यों 
दमयंतिहि तासो ॥ द्या खमि आइ सके नरं छान दै नफ 
कर बागतमासो ॥ साई गरो पुरहुतको प्रेमिनि बधि स्वयंवर 
एर इरसा ॥ ५० ॥ दहा ॥ क्षीरधि मधि सुरसी कटी) या 
. अनुराग निमित्त ॥ फेरि मथन जन वे कर याके व्याह सुवित्त ॥५७१ | 
च॑चरौ ॥ तीनि -रोकनमं बव्यो दिविंहं तरह. सुर जानिये ॥ 
दे बडा तिन. मारं वास्तव वेद्‌ बात बखानिये | दास दोन 
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चर. चह! तुव रतसा अनुरागक। ॥ धन्य रानङ्कमारतू उङ्करायनीं भनु 
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रागकी ॥ ५२ ॥ सोरठ ॥ शतं मखको पदपाई) करत सशामदि 
रावरी ॥ मानिरेहु करि भाई; मोहरास रीरारुटित ॥ ७३॥ क वित्त॥ 
देवनदीतट न॑दनवागमे जाई सोहाग विहाग विहारा यार जडनी मिट 
लक्ष्मी तुम पेन्दिके एखनके बछिहरो ॥ चातुर न्दर चोपभरयो तङ 
देव्‌ कान्ह ईसरु तिहार ॥ मान मरोर शर्चीको अहं तुम ये यखराज 
कुमारि निदारं ॥ ७४ ॥ मायाछंदं ॥ टीखादीसां बासवजीमे अनु 
रागो ॥ तीनो छोक पात नीक सुखपगां ॥ जोजो चाहं तमं वाप 
टीजौ ॥ कीने मरीजोर कृषापो सरमीजो ॥ ७५॥ म्रमिताक्चषरा ॥ 
नित पूनि चित्त परणाम॑करौ ॥ जिनको सुध्यान नियमा धरै । करि 

म तुमको सुरवं ॥ विधि हदरषंग जवतो जरि \॥ ५६॥ दोहा ॥ 
करीविनति करजोरिके; रचि रचि जन बिरार । गुदरानी तेदिदसिति, 
पारिजातकीं माङ ॥ ७७ ॥ सतिञदरसों नृपसुता, पक्षे धरी उर्‌ ॥ 
पूरी सब आशासुरमिः नर आरा बहिराइ ॥ ७८ ॥ ॥दमयंतीकी 
सखी ॥ सवेया ॥ आर विचर करो न कर अव आपुबदी तुम 
सुखदायनि ॥ काहू क्यो यहुता समयोगह मानु सखीहि गो तुषपायनि 
काहूकथो यह उत्तरे ह सिके अवी क्ये उ्ुरायनि ॥ कोड कै यहं 
मगरकाज कहा मनमन गद्या गाष्ठायन ॥ ७९ | दमयंती ॥ 
इंद्रमाला ॥ शतो वचन अधीन तिहरे मोहिं कदा काहिजवि । सनि 
यदित भई सव सश्र्यो दूती मोद बद्‌ || देखत ख्य तमासा भूपति 
ङ्प अनूप ङोमन्यो ॥ मिटी न प्राणप्रेयामोको सुरदूत काज नहि 

न्यो<०सोरठटा॥ देमयती मुसुक्याई) अधर कोर उम्र करी।॥ ऊतरको 
समुहाईः माछाको परिणामं करि॥ ८१॥ दमयंती भद्धटिका॥ 
तुअवर्णे बासव गुण उदार ॥ यहु क्यो परम साहस अपार ॥ को इन्द्र 
बडाई करन योग ॥ कष्ट देव वखानत वह्‌ परथोग ॥ ८२ ॥ जोर्जतु 
जाके चित्त दीई ॥ सथ जानि जात सवेज्ञ सोई ॥ तेहि उत्तरदीम 
कोन भाति ॥ जदि -दोई आनि मम चित्त शति ॥ ८३॥ दोहा ॥ 
जे। आह सुरनाहको) नाहि कर जग कोन ॥ मे अज्ञान अपमानवच, कहत 


क 


समे सुर तोष ॥ ८४ ॥ सवेया॥ दिगपाटनके सव अंशम बहु भू- 
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पति देव सवप सोहायो ॥ तैहिको भिदं करि व्यहं उछाह भयो यह 
वासवको मनभायो ॥ कडि चाटु उचाटु केर क्षत ते चित शौ सदीनको 
काने चायो। नरको बरदह इरि न तञ नरको वरि यह भे उद्रायो 
॥ <५ ॥ रथोद्धता ॥ मे विचारि परिष्टो जासुको।। चित्त माहँ पति 
मानि ताको ॥ इन्द्रव्याह हमको न भावतो। धीरन सुख जग र्ज्यौनं 
रावत ॥ ८६ ॥ चोपा ॥ भगए्तखंड नव खंडन माही | पर पावन 
वणत बहुधा ॥ मरे गृहस्य आश्रम निरा ।। पति सेवाक्षो धर्मं सरह 
॥ ८७ ॥ स्वगं टोक केवर सुखसाजे ॥ ध्म कर्मकी रीति 
नराजे | धरनि मौह पावत वै दौड | तजे जानि तिनको नहि कोड 
॥ << ॥ दोहा ॥ दान दया मष सत्य शचि, शीङ साघु संतोष ॥ 
न दं ते सुर यदित है; उदित करत नहि रोष ॥ <९ ॥ 
संयुत ॥ सुरलोकते क्षितिको गिरे ॥ निज छीन पुण्यनिष्ठ पिरे ॥ नर 
भूमिते उत्को चे ॥ निज वारु कर मणि सों फटे ॥ ९० ॥ दोहा ॥ 
गिरत चटत यहि भाति) सुर नर सव संसार ॥ परत दुभ कर 
सरकाः हानि छम अनुसार ॥ ९१ ॥ भरद्धटिक्ा ॥ कहि दूति संग 
इमि अधं वयन ॥ सहचरिन अर उखि कोर नयन ॥ तब बोडि 
उव्यो बति उदार ॥ जनु वानि उटी वीणा सितार ॥ ९२ ॥ यह ३ 
अनादि संघार सिद्ध ॥ तिय पुरूष योग यामे प्रसिद्ध ॥ त॒म सवे बडी 
ही दय अधीन ॥ यासो विचारि चित कहा कीन ॥ ९३॥ 
तारक ॥ सव जीव अदृष्ट अधीन बषखनां ॥ केरिक्ूमहि काहि 
उराहन आनो ॥ जड रूप अड रुके तेह कोञ ॥ यख के समको 
फट पावत सोऊ ॥ ९४ ॥ मोदक ॥ कोमल ईषन ईटि 
चाहति ॥ $टन कामिल ईष सरादति।॥। आपनकी रुचि जापर पावत ॥ 
गीति तद हटिक्षे उपजावतत ॥ ९५ ॥ मनस ॥ गुण ईद्रके दियेको 
ह्र बहु भाईसो ॥ नठ्को सनेह बहे तञ चित चासो ॥ 
जिमि ब्रह्मो सुखपाई पूरण मानिके | नहिं चतत छागत छोगके 
सुख आनिके ॥ ९६ ॥ दोहा ॥ कीट आदि कैटम मथनः दयु जगमें 
यह रीति ॥ निज रुचिफे अनुसार सथ) करति सवनसों प्रीति ॥ ९५ ॥ 


्रद्धटिका॥यरि भोति कस्य हवो परमोध। त्रजि देयो षष न मनको 
वरोध ॥ इछि इद्र दृति क्षिर धुनि अपर | फिर च विखि अनमं 
हजार।।९८। सुनि छिपे रूपये वचनं चार।उर फएिरिकि रदयाृपको शगार 
मप्र मरदित भयो सखसिधु न्दादई॥ दमयति नेहयुण सा छोभाई ९९] 
इति श्री प्रचंड दोदेड प्रताप मातंड पाडत भूल 
खंडल श्री खों साहब अली अकवर खा भरोत्साटितयगुमान 
मिश्र विरचित्ते काव्यकलानिधां दमयंती दशन 


नाम सत्तमस्सगः ॥ ७ ॥ 


दोहाग आदयम कथा, नस रखकूप विचार || कणन सन 
कुभारिको नल दशेन निरधारे॥।९॥ सौर ठा॥ दयन मिष्टन विचारि 
प्रथम मनोरथ ब्वत ॥ देखत राजङ्कुमाः) सो वप हिय एूल्यो 
फत्थो ॥ २॥ तोटक ॥ पिरे तिय अंगनमें मिहं ॥ पुनि आरद 
सिधु समाई गई ॥ फिरिकं सुखके अओसुजनि छई ॥ यहि भांति भई 
नृप दीटि नई ॥ ३ ॥ मनहरण ॥ भावतीको आनन मुधाधर निहा 
रदी मच्यो उदधि उर भारि अनुरागको ॥ उचै कनकाचट कुचन 
चि गईं दीठि पायो अष थट्‌ फटु मे भागको ॥ मगन भई धौ 
ङ्प पानिप पियुष महा उरजद्‌ बीच दवी देखि मग छागकौ ॥ गिरति 
गिरति चटि तटते गई हिपटि रखत रखत रगरूपरस सगको ॥४॥ तोटक 
कुचं चरु आरन दर फर ॥ परमा अजर चक्रन आन्‌ पिरि ॥ सब 
ओर टिप्यो म्रगमेदमहा ॥ तम हेत भयोदिगमेद कदा ॥ ५॥ 
प्रमचक्र नितंबिनिसा टरकी ॥ नट्की तव दीठि दिये उरकी ॥ युग 
जेयनिसंमसुथेववने ॥ पिरद गरिके अवहंव वने ॥ ६॥ भुजग 
प्रयात ॥ धर्याको नम दं नित्रजेसो ॥ करै मर्रं नाभयो नेत्र 
तसो ॥ मिह अंगमोो न क्य। माति षकी ॥ टमी पह याते मनं 
दी ताङ॥५॥ दोहा नयननकष पीवत छक्यो, आक्षव ङ्प अनूप 
अनद्‌ अदूयुतसषा भरयाः तव दणन्‌ मन मृष॥ < | चुलया ॥ दह्‌ 


क क क 


विरचि मनोज जो केष मेरो चित्त मनोरथ बने न तो यार्मातिको श्प 
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अनुपमने हात पथ ॥*९ ॥ गीत ॥ उपजी धराधरसों तरंगिनि ३ 
पिपूष श्रगारकी | यह पूर योबनका छे ऊुच कोकरोक विहारकीं ॥ 
यरि मर्दिराजत कामहै निन काय वयूहं बनाईके |! अति अंग मूरति दे- 
खिये बडु रंगकी छवि छाईके ॥ ९० | सवया ॥ कनकाचलकी स- 
रिता सर कचन कमक सेचिनसो भरि कदी || सव राकासे अंग अनूप 
रुके छर छवि एक वर्दीनरिं गदी || दिधि ओर स्वरूप तिया जे रची 
यहि ते तम सौदनिकी भरति गारी) तरणी सुवे अ जे रचिहे तिन जी- 
तनको यह पठति सादी | १९ ॥ सदर जे उपमान नये इन अमनो 
सव हारिगये ॥ ये न मष्ीन मये मने तनिक्षो अतिही परसन्न ये ॥ 
याको बखान करे कविता युके रस अद्भुत भाव छवे |! दहै बडाई 
बडी हमरीं ते यदहीते एदा सुख मानिद्ये ¦ ९२ ॥ दोधकं | देखत 
मोह करे बहतर | या उर अदगुम जातननेरे॥ देखनके भय टोर नपे 
आनि बसे सिमर शुणयापे ॥ १३॥ तोमर ॥ करहाटक कति करी- 
र ॥ विनी खगे तेहि ओर ॥ केतकी की युतिमूढ ॥ मुखमेटि छार 


क 


समर ॥ १४ ॥ तारकः ॥ शिखिपक्षनि सोहत चंद्र पनरे ॥ 
याके कच जीतत ताक हेरे ॥ मुख जीतत दै श्चि एक सोदहायो ॥ 


क कन क 


तेहिते निजं ऊपर बास बनाय ॥ १५ ॥ दोहा ॥ यकर युख शशेश्ो- 
भल्या) अन्धकार चहटंमोर || राख्यो पीछे बंधिजनु, केशपाप्त छरनोर।॥ 
९६ ॥ मनहरण।) इन तिमिर घन तार्‌ मरकतहार सोहत शुगारधारं 


सरससमाजके ॥ छदरतछविषटि ररत चरक्षिति मोदक्ेसे मारग विमङ 
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सुखसाजके॥ विकी सुवास कैडिरदी आप्षपष दौरि भौरि गं जरत पंज 
छोभ चोज चाजके | मोत्तिनको गै प्रणप्यारीके चिङ्करच।रु चादुक 
ङसत्‌ तुरि मयन महाराजक्षे ॥ १७ ॥सवेया ॥ कामको चाप कचूक्‌ 
जरयो छखि ईस कयो युग टक नवीने ॥ वेगि आष विरंवि रची शु्कुरी 
ुटिरे अतिहीं चितदीने।॥ कामके चापको कापकरै तिस्र ये तेहिको 


मत छीने। देती हियको इविवेश्चहि श्ूभतिधूमि भिरे परबीने।।९८॥ 
दौोहा॥ या युखंह कर शक्चितजी, सवष रेख सुभाई्‌।। काम चाष महि 
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विधु इमौ, महै दहं बनाई ॥१९ | चयस | तीनिवाणनक्षौ तिषपुर 


६८ नेषधकभ्यं । 


जीतिकषे वहुभाहसो ॥ द्वै सरोजनसये रवै दमयंतिके इग चाहसो।। भेोह्कौ 
धनुपाह कांड कटक्षकोरनिसों कटे ॥ मेदिके तन जान धीरज चित्तमोह 
महादे ॥ २० ॥ दोहा ॥ पूरिरहत मोतिमनौ) रते कोर सोहात ॥ 
यकेसे याक टसत) नयन सांवरे गात | २१ ॥ हरिगीत ॥ जहां. 
ति सेचत रंभक्षेदछ छेत षार पुहाइकै । तेहिभांति कमटनसों छयो 
गदि इपसार बनाईके ॥ तेहिसों रवे यदिफे विलोचन छोकनाथ 
रोभाइके ॥ २२ ॥ दग भोर देखतदी रहँ छकि मोह सों सरसायके ॥ 
सवेया ॥ या दिगते जनु नयनरिरी हरिनीन उधार छ 
विषे ॥ मागि तिनको उर्पाह करी कषु चंच 
मोह म्रकासे ॥ व्याजं बादि अनेक बही तथव जाह चदी 
ठगिदीि अके ॥ कोरनसो विसे बतराइ जाई करे जुरि जोर त- 
माषे ॥ २३॥ दोहा ॥ याके इग मृग अति चपल) दोरन मिरत स- 
परीति ॥ करण कूपकी भीति इत, उतनाद्षीकी भीति २४ ॥ सवैया ॥ 
षिसुक पर न तृरखगे ह्म इत्रत वंश जगे गुण भरे॥ टि सुगंध रह 
चहं ओरन भोरनके गण हीत सुखरे ॥ मारत कोरत चेनथुनी सक्तागण 
भषण संग सितारे ॥ मानिकी वानिसजे अबद यह नासिका देखतदी 
हम वारे॥ २५ ॥ दोहा ॥ संध्या जनु युख चंद दिग) राजत अधर 
सुवेष ॥ एूरेष॑कजमे मनो, युग ईगुरकी रेष ॥ २६ ॥ दोधक ॥ 
आओंटनकी समता नहिं पिं ॥ विम्बकषे तीरन चित्त चङे ॥ भिबदा 
दुम देश विराजे ॥ "विद्रुम ओंठनिकी छविछाज ॥ २७ ॥ स्वया ॥ 
रारुजरी पट ओद्नी सों सव ओरन बेनी क्षमी सुथरी दै॥ मानहु सूर्यकी 
परभातम वै यक वारि आनि परी है॥ भारती माङ मिक मुकुतावि 
चवीच ठरी गँदिनेह भरी ३॥ शीशसुमेर सभीप मनो रस दासन्गारकी 
धार अश है ॥ २८ ॥ रीरते वेनी दुदी यक वारजुसोदरी नागिनिसी 
ठदहकारी ॥ कटि गयो अंग अंगनमें विष न्यो .मिसुके इमनेकुनिहारी 
छानकी गदि मानसो मन छागत सदह देम निहारी ॥ ज्यों मुख 
चंदरसुधा चुदकी इुंटकी वतिय स्यो भमी भय भारी ॥ २९॥ चट 
डिल रहीं अकै सके विच वीचकडी युकत्रानदी॥ रैनि अं 


नेषधकन्य । ६९ 
ध्यारी मनौ मि तारेन वंद" वारत हे सुखदानकी ॥ वैष 


रिसा उरश्षी ट एक चछाचरु चौर समीर निधानकी ॥ मोर 
मनो बरजोर ज्रयो गहि रचत नामिनि बेरनिधानकी ॥३०॥ बोर तेवो- 
ररम अधरा मनमोहतहै इगुनी परभ । आननओप सुधारस्रागर 
विदुमरग तरंगचछद्वे ॥ छानकी किरणे सब सुधि सुहावनीरेख सुवेषरदी 
है ॥ याकीं शुणी चतुराई विरंचि विचारिरची अतुराग्मरदै ॥ ३१॥ 
ऊपर हौ रसे श्ट छवि ओंठन भीतर स्यान तदीसी । दीरनकीद्यति 
जीरणहोति निदहारत सुन्दर रूपवतीसी ॥ माणिकरंग रँगीरसना सुख 
मानिके आनि सुवानि वती ॥ दौरति इवास सुगंधिनसों सव टोरने 
भोरनि भीर भरीसी ॥३२॥ दोहा ॥ सिरस कुसुम कोमरु अमर, यके 
अग सेवारि ॥ मृदुताकी रचनाकरी, पुरी वचन विचारि ॥ ३३॥ 
सवेया ॥ कंठमें वेटि वजावत वीन प्रवीन सुधारस गावतिवानी। बेईकदै 
गुखह अखरा सुवक्षीकर मोहन मेज निस्तानी ॥ कोकिर मीर मरिद 
मरा छजावनकी बुदुते परदिचानी । मूरछना उवद उत इतमोदिय 
मूरछना षरसानी ॥ ३४ ॥ दोहा ॥ युखदेख्यो विधु चिबुक महि, 
याकोरच्यो बनाई ॥ अगुहिगाड्‌ गड़ीमनो) सवखविहु सुहाई ॥ ३५ ॥ 
सवेया ॥ एत्यो मनौ परभातको पंकज अजननिदु छम्थो तङ्ताके ॥ 
रेखकषटंक समेटि मनो शश्च वेटिरछ्यो ईसि उपर वाके ॥ मोहन 
म॑ छिख्यो किधों मेन सुवीच विशनत कूपरसाके ॥ नीरुमकी 
किर्चीसम वरु टीम विदु छसे नवके ॥ ३६ ॥ दोहा ॥ 
मोमन मत्त गय॑दको, गयो चदत चितचाड्‌॥ हपसेतमें देतसो, मथन ठमाई 
गाड ॥ ३० ॥ सवेया ॥ श्रवण शुके श्ुमका तिरोल अमो जराई 
जरे जरबीठे ॥ गोककपोरनपे मके समके न सके करहाट चीरे ॥ 
मोहि गयो भन देखतदी उपमा अवरेखत चित्तरसीरे ॥ पूरणदे शरि 
मिखिके उदये जनु द्वै रवेर रेगीरे ॥३८॥ मनहरण ॥ हेरे सुरति 
हरत मन मोहितकै भोहनीके आयरसे बोत सुभा्के ॥ दोँसीकी ्च- 
ठक छखियतु दे सुभग छवि भरयो अभिमान रद्यो हारन सोहाईके ॥ 
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शति सुखदेनीं गीत ममक प्रवेनी तेरी कंठकी सहज दहित ध्वनि सुनि 


७9 नैषधक्षाव्य । 


क 


पा्के॥ बाणीषीन तरे तार नरद मिरोरं ना की कार्‌ सार कटं ककि 


१४ 


छ अना ॥ ३९ ॥ सवैया ॥ तषी नवं शङ्कट छुट छत सष्चड 
मिलि भेन गनीवी॥ रंगभरी वि यंसिर्यो निले दुरि ओं श्ञङकें वर 
नीकी ॥ नेकं भिरोरतद्ी धरर मिटे छर छविाङ चन।क। ॥ वेनन्‌ 
तैनको जैनबने यह नाकिका रासथद्ी नधुनीकी ॥४०॥ केसे विरि श्च 
कुचये नदिं दीरिसके तकि पुंज प्रनाष ॥ छारुजरी अंगिया पहि 
बरनी न पै गहिरी छविवरधि। बहृखतानमें आनिकते मोहरान रष भु 
जद च्रवासां ॥ स्च समय शशिभारके भान समान्‌ ईट किरने छति- 
तौ ॥४९॥ षंदन विदु छिछर टं रसको बरष सरस रगदृन्य॥भागसु 
हागकी छाषगदी जगदी विच मकी वित चन्यो ॥ जारन एस। ठसान 
सुनी रतिशी तशूनी हियमानाति न्यो ॥ केश्चनसे{उतहात कुद इत अनः 
नसो मन छागत पन्यो ॥ ४२ ॥ एशे रहे दर परक्जपं जनु इद्र 
वधूनकी पति घनेर ॥ चनरि चारु मनो रतिकीरेनि रंग ढषुम वयं 
वहु तेरी ॥ धैठक छ गदी मनो कमरकी जोरि शुनीन चुनान 
चितेरी ॥ ब॑दनसो मेहदी विरमे मनहाथ रह नहि हेरि दथरी ॥ ४३॥ 
, माणिकसे नख कोरनकी किरणे सम दीरनके परमानो ॥ विद्रुम सक्र 
अंगुरि एनि चुरे रग सुन्दरता सप्सानो ॥ छप छटा संदी क्षपक 
दमक पहची गजरा भिरि मानो ॥ जाहिर या कर मह करयो रतिको 
पष जीति जवाहिर खानों ॥ ४४ ॥ गरे उडान रहीं खुभिके चुभिरके 
चित मौह बडी चटकटी ॥ नीम तर मिदं सुक्रुपार रमी रचि कचन 
मेलि रगीटी ॥ चश्च द मिलि कंकन संग कहै रति पावति यानि 
रसीटी ॥ मरति सी रसराज राजत नवट्बहू किं चुरी नवनींरी 
॥ ४५ ॥ काम षिरंचि विचारि रचे सिगरे रंग चस्पक अग संवरे ॥ 
विद्म बिम्ब वधूकनसों अधरा नख अं तरवा छविवारे ॥ कमर पड 
मनोहर दाथ भो आनन सुंदर रोचन भर ॥ परे पएूरे सरोजन सां 
सनि के चमं कटिका करि डरे ॥ ४६॥ षएरी स्षार छता तसुता 
पर पति भिलिदनिकीं छवि छह ॥ कुदनकी पटरी गहु उपर मानह 


ॐ क, वि 


जजन रेस सहाहं ॥ बीस विरेविषफेटि गयो दरम रोम छता उरी 


७१ 
दरशाईं ॥ पीडे परी चटि वेणी मनौ उर आरी में अरति विभ्वित पाई 
॥४७॥ चंचर अंचल दौत जर सभनी जन वीजन पौन डोडाई॥ केस- 
रि रंग तरंग बदी दुह ओर कदी चकोर सीदं ॥ कंचुकी ऊपर जाहिर 
हाति जवादिरषी छतिर्यो छबिछाइई ॥ दवे शिखण्ड मिहे रविभण्डट 
मानहु फडिर्दी अर्नाई ॥ ४८ ॥ चोंसरि दीरनकी उरराजत राढनि- 

7 सुकताविचसजें । कण्ठो हसी परी छन मानहु फैलिरहे सव विदु 
विराजं ॥ छविक्ष।रधते निकक्तीयह सीतन क्षीरे छीटन्की। छबिछाने ॥ 
पाटमत्र वरीकरस। छिरके किं सीकरमयन स्वद्प समने ॥ ४९ ॥ 
ईश विषोचन पादकसों रपय्यो अगर्जग अनेग परान्यो । नामि सधा- 
रसक। सरसार ख क्षपिपर्यो यदिमां बुन्ञान्यो ॥ ताते कद यह धूम- 
खता अति सूक्षम सुदर ङूपवखन्यो। सोई वरंगिनिके बरनी नवरोभवटी 
मन दैठ हेरान्यो ॥ ५० ॥ वावहीएक अकाशे राजत कथनर्तीनि सिटोन 
सवारी ॥ नीरमणीनकीं रादरते अतिपक्षम मनह नागिनिकारी ॥ - 
चन कंज कटीयुग तापर है परभा रविकी छविवारी॥ शारद इदु समीपरें 
निरि वाषर फिरै उजियारी ॥ ५१ ॥ हंसक नाम कदावतहौ तमै 
मधुरीध्वनि बोि न देहे ॥ कानननजाई ङमो विष्ुभा किति किकिणिरयो 
रसवादु मेदे ॥ दैररिरं चपवैरनिके यहतो विपरीति कडा सरसेर ॥ 
श्रवणनरमाह सुधारसनहे जिती रसना रसना ठदरेहै ॥ ५२ ॥ वाध प 
मखत षङ्चुकि च्चूमति डरे अतू सुदाये॥ नीवीकी गांठि युराबक- 
टीसम सोरम छट सरसाये ॥ छोरनक्ोर किनारिनफी किरणे चरहमोर 
छुट छविछाये ॥ घूपतधेर घनो गहि फेरत काम मनो चित चक चटा- 
ये ॥ ५३ ॥ द्रेरारिविम्ब नितंब बने सु दपि स्षमक्षि रुदेगा कहकर ज- 
धनकी द्यति संघनकं ङसि कंचनक्ी कंदी गनवारे ॥ चारुङ्सुंम 
पिड(पडर। घन धूवुर नेवर हं स्ञनकारं ॥ ईगुर गोट बदी गुरुक दश 
दीरिप्रे जव नीठि निहि ॥ ५४ ॥ मोकर कौटनि छक जावक वेडि 

सं गिर परभासं ॥ चूपुरकीं ध्वनिको सनिके सुर गावत मीत सगीत 
कटाक्षा ॥ मद्उडाइके नोर दषे क्षिति छ वति तें प्रबाह छतासो॥ 


रजङ्कमारकं राजतईह पद्‌ ददुकछा नख बिहु सुधाप्ना ॥ ५५ ॥ अ. 
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बुनविह्न छिसेविधिषुन्दर किवत ` पांयनको हरषनि ॥ वासर सियकौ 
निनि बार है सरमं सव कम डरने ॥ याक तो पयुके न गनौ गति 
क अतिमंचुरु भेदवखाने.॥ मत्त गय॑द गनो यहिको यह अङ्कश्च अङ्क 
केँ सरसनि ॥ ५६ ॥ कमटनकै दर सरलियि पुनि रंग ्ुघंब घने 
वहुवेरे ॥ आरसीं पे उजरे छविवार विरशिष्वे तरवा अतिकोरे ॥ बधत 
बक न सकरद मनो वाकेहिये बहुवार निररं ॥ या गजगौनिकषे पर्प 
धुनिपायरकी कहती कटुजोरे ॥ ५७ ॥ दोहा ॥ रिते नखं 
रणि इमि; धरणि अधीश हुभाह ॥ निज प्रत्यक्षता दोनकी; इच्छा 
करी बनाई ॥ ५८ ॥ 
इति श्री भरच॑ड दौदेड प्रताप मार्तंड मण्डित भूमड्ला 
खण्डित संडल श्रीखांसादब अलीअकबरखां 
भोत्साहित णमानमिश्र विरचिते काव्य 
कलानिधौ दमयंती वर्णनंनाम 
अष्टमस्स्ः ।॥ ८ ॥ 





दहा ॥ नवम सगंमो दथिवो, दूतकाज सुरराज॥ कषटिवो सुर संदे- 
श्रको; रचना चार समाज ॥ १ ॥ सोरठा ॥ दम॑! टकर, ससी 
सदित अदभुत भई ॥ अनैदिधु समाई, देखतही वा तरुणिको ॥२॥ 
दोहा ॥ देवकाजकोरो रहे, छिप्यो षिरहसंताप ॥ स्थ पालके जा. 
रमे, अनर स्ञार्गति आप ॥ ३ ॥ जोटोभेमी नयनक्षर, नल उर छं 
बनाई ॥ तोखों तमे काम शर, रिरो गयो समा३॥४॥ तोमर तिहि 
देखिके दमयति ॥ नरकौ भई मतिवंति ॥ वह द्या कलँ यह जानि ॥ 
चुप ररी पर्िवानि ॥ ५॥ दोधक ॥ देखतदी केतिक सकुचानी ॥ 
मोरिगईं हूते गृदुवानी ॥ छडइरद्यो रस अद्भुत देसो॥ दीडिपर्यो न 
जुवा यहु जेसो ॥ & ॥ तोटक ॥ तुम कौन कँ कित आवत ह ॥ 
नहिं वृङ्ञिसकीमय मानियदौ ॥ ठचिके न रघ्यो मनदाथ सुटी ॥ सखियं 
सिगरी महरा६ उदी ॥७ ॥ दोहा। वैदी रानङ्कमारि तहं, साद शीर 
सुभाई ॥ देसि इृतारथ होति तरप, दूत विचारि रजाई॥ ८॥ तार क॥ 
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भरि दीह ख्यो जई माणपियादी । छगि दीटिररै' तदि अंगन मादी ॥ 
जब ओर निहारनको अंगपवि ॥ परिल निरयो तव अंगरोामवि ॥ ९॥ 
दौोधक ॥ छडिसके न ठै अंग जेईं ॥ ओर निहारनको उमडेई ॥ 
देखतदी न होत तमास । चंचछ नयन चहं नटवासे || १० दोहा 
नयननिसौ पीवत छकी; आहव सुधास्वरूप ॥ आनंदकी ठहरी छित, 
अवछ्ोकत नर शूप ॥ ११ ॥ तारक ॥ नट्कीं सुथरी अति सक्षम 
भोर ॥ गुणजाछ. मनो भवके समसे ॥ तिन मौह पैसे टम संजन 
वकि ॥ तनको नडरैनटेरे रस्त छके॥ १२॥ पुवंगम ॥ आनन 
टछोचन पोंड दाथ जर जोतेहै ॥ नयन मिटे अङ्कखाह देखि निज 
गोते ॥ छाइ र्यो मन मोह महा सुखसों भग्यो ॥ जीवत युक्त अमुक्त 
स्वाद चितम धरयो॥ ९३॥ सोरडा।) आवतदी उत कांश; सिंह चाछि 
चातुर नुपत्ि ॥ अद्भुत भरी विनोद) आद्रको उदित भई ॥ १४ ॥ 
दोधक ॥ जानत आद्रकी परिपाटी । रीतिं तिन उत्तम ठी ॥ 
जो परणाम करे पग धोवे॥ सुद्र बेनन ताप विगेवे॥ १५॥ तोटक 
निज नयननको तिनुका करिये ॥ तरद आस्न भूमि दिये धरये ॥ 
बुच्चिये सुख बेन भले कदिये ॥ इमि पूजन अआगतको रहिये ॥ १६ ॥ 
दमयंती ॥ संयुत 1! इत आई आसन रीजिये ॥ तम ओर देखत 
जीलिये ॥ छिन एक ह्यो पयु धारिये। श्रमको अयासु निवारिये ॥१५। 
नव कमर कोम परि ॥ कटिये क्ट छगु जाइ ॥ बहु देश पूरण 
भाग है | जरह रावरो अनुराग है ॥ १८ ॥ पतिश्च रसो वनम भयो ॥ 
बहुदेड जो तनिक दयो ॥ तुमको कहै गुणधामह ॥ वहु कोन धन्य 
सुनाम हे ।॥ १९ ॥ हरि गीतिका ॥ निजवाहुके बहसों तस्यो तुम 
सात सागर चाडइरो ॥ सव भति भट रक्षित इदा हवे तरह 
परभाहसो ॥ यह करय है अति विमर साहस शुरसार अपरंके॥ 
वह कौन इच्छित काजहै हमं सुने निरधारिके ॥ २० ॥ 
ञुजंगम्रयात ॥ फटे भग्यसों पण्यते नयन तेरे ।॥ सुधास्वादुछे 
रावरी आओरदेरे॥ र्ख्यो हैन यो मयन में देह धारी॥ भई दीन देसी 
भई ज्यो सुखारी ॥ २९ ॥ छख्यो रावरो चारु दै रुम जेसो ॥ अद्रय 
१9 
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फिरो हं षराकमं तसौ ॥ चह आरः छायो तपे तन्नको ॥ कायो वाप 
हं देवके रोकरीको ॥ २२ ॥ सुपथ ॥ दश्च दइ नदह एक वबखाने ॥ 
कामदेदे नहि धारण आन ॥ चिह चार्‌ विनते छे छये ॥ रूपरा- 
श्चि सविरोष बताये ॥ २३ ॥ तोमर ॥ जेहि व॑दमे जनु ङीन्‌ ॥ 
तेहिको ठतारथ कन्द ॥ वहु सिधु अधिकातु ॥ जेरिको भयो शि 
तातु ॥ २४ ॥ दोह ॥ अक्षबन्ध विद्या निरि) जन्यो देश स्वप्‌॥ 
आदरके कष वचन किः वणन करयो अनूप ॥ २८५ | आहि उरि 
आसनदयोः करगरहिके वेठारि ॥ अरवादिकं पूजन कर्यो, उद्याचट् 
रविवार ॥ २६ ॥ दम्यती ॥ गीत ॥" हर नयन कड हताममे 
निज देह हामि बनाई के ॥ अब मयनद६ै तुम अवतर तेहि पुण्यक 
फट पाके ॥ विधको मनां शति कोष अक्षय येके क्रि 
क धरयो ॥ सियरात देखत रोम रोपर विनोद्‌ यो उरम धयो ॥ २७॥ 
द्‌धक्र | नयन दुमा कर सायछ तेर ॥ कोटि केर गतिक अति फरे॥ 
राखतःटं शरे आनननेर ॥ वाहनके हित चाहत नेर ॥ २८ ॥सोरटा॥ 
रागि कृर। यके ठर) तुम सब जग परभानकी ॥ प्रमत्त अमत चदु ओर 
सदानन चिघुकर सजं ॥ २९॥ चां पाई ॥ मदी सफ नरवर तुम जोदौ॥ 
स्वग भाग तिजो सुरसा ॥ उगवंह भूषण तुभजो तौ | सव उपर 
पता श्रना त॥३०॥ या संसार्‌ सिधु दूज॥ नर प्रतिबिम्ब रावरो पूजो 
द्‌ एक रूप आति ९ ॥ विधिके दित्य अचितित पूरे ॥ ३६ ॥ 
उपद्रव ॥ बड़ भयं ससर्व चित्त मेरे॥ तुम्दै अभा पाट रप दरं 
पीयूष वादं कंद्क बाति ॥ सुन्यो चहँ कान तषा यतिं ॥ ३२ ॥ 
दाहा ॥ दमयत्तके सधर्‌ नव; जपा कुसुम धन॒तानि ॥ वचन काम 
र्र्‌ य दनः विध्या भूप मनानि ॥ ३३॥ सरसी | निज भनुराम 
धा भअरवणनतता पवित रद्य अघाई | दजन मुख जो वेण भावता ` हित 
सस क्या. न सुहाई ॥ विरह भार संताप दवि हिय धरम धरधर 
धर ॥ सस्या रातु पियूष सरसरस बौस्यो नर गंभीर ॥३४॥ नल ॥ 
न{लस्वरूप ॥ द्वे समाज इते हम अये ॥ चारि दिमीद्चन उछि 


क, ४, 


प्ठाय्‌ ॥ सापुन कोञ्चु सदेश्चकदेद॥ ते हय मह बनाई इद ६।।३५॥ 
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जोकिरपा करिक सुनिये ॥ मोहि कृतारथ के गुनिषपेचू | आदर एक 
यहे बहु तरो | वैन प्रमाण करे जब मेरो | ३६ तोटक || जवते तुम 
वेम कुमारि ५ह ॥ सुक्ुमारि महाराति रूप छह ।॥ तवते सुर चारिन 
चेन गें |¦ तुव सेदकरता चित मह च ॥ ३७ ॥ सुरनायक यी सकि 
छेरषदी | यमराज इताशन प्रीति करौ ॥ शर पच प्रपचनमे परि- 
कै | अवतो हरणामति है उरिकिं | ३८ ॥ तारक | नवयाबनसे 
सवे नूप दख | अवतो तन राज करे वि ऊ ।। अवरोकि दुराजु भयो 
प्रनभायो | तिनको चित धीरज मेन चुरथे।। ३९॥ अब र वरीय तिनके मन 
आक्ा।| नहिं पडत दँ अपनी तिय आघ्रा । तव यावनके सपरन उयो ॥ 
अनुराग अव्यो अति वासदक्ोहे | ४०॥ सवेया। इकवार महानिशि 
अक्रुराई मयो दिशि पूरवकी रजधानी॥ पूरणचद्‌ उदोतकस्यो चहं जर इट 
किरणें सरसानी ॥ देखतदी विर्हाभिबही उरमूखत सूर्यकी मतिभानी। 
केके हनःर विरोचनलखार करार वितोनि तके अभिपानी ॥ ४९१॥ 
दोहा ॥ तीनि नयने वैरस्तो) काम भयो यहि भु ॥ सदस्तनयनके 
वैरसों, कोनदरा दैजाइ ॥ ४२ ॥ स्वागता ॥ इद्र रञ्च नहिं नंदन 
मार । शरू वर पिकबोर सुनारी ॥ भार इहु अपशध विचरे । 
ज्योडेरात शिक्मोर निहरि ॥ ४३ ॥ अन्धकार चहुं मोरन छायो ॥ काम 
ण रजसो उपजायो ॥ दहर सुरनि उजरी ॥ साचकीन पिकवानि 
घनेरी ॥ ४ ॥ टलक्ष्मधर ॥ रक्रफो हाथी हाथराखे जही ॥ आर 
ते ओरटे धजसाजेतदी ॥ ओर दार्दिं जह्रे वाततसो॥ तेभये दारिदी 
ङूखहे पासं ॥ ४५ ॥ भुर्जगप्रयात ॥ जवे कामके चाप टकार 
टे || तवै आके इ्रके कानषूटै ॥ प्रबोधे मरीभातिषषो जीव जसे ॥ 
सुने कोन निवीण संवाद एमे ॥ ४६ ॥ मालिनी ॥ मदन अनङपीड। 
्षेमको तोरिखीने ॥ कमर नवकदीरे सेजको साजकीजं ॥ सरस मधुर 
मेह स्वणदीमें प्रकाशी ॥ हिदिरतु सरीसी छाय रषी उदासी॥४५७॥ 
युर्जमभ्रयात ॥ सुनाीर यों मातिहे देदछामं ॥ रहं रोजकंतापसां 
मृरछामे।। न जाने सु्लौ दुःख ओं शीत वमि ॥ रहे प्राण जोरावर रीक्ञ 


यपरे ॥ ४८ ॥ दोधक ॥ याचक जां तदुकों निजपूजे ॥ मूरति जी 
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कषिवंकी करि दने ॥ सोर दिगीश 'तुम्ह वितचाहं ॥ जाजग पावक नाम 
सराह ॥ ४९ ।॥ तोकरदैपाह मनोभव एसो ॥ ताप करयो तियको त्तु 
तसो ॥ आपन तापहिको "दुख पव ॥ वा उर रन को नसताव ॥५०॥ 
दूती ॥ लना ॥ हर नयनमें वसि आगिदी इन ददद्यो जव मार ॥ 
तेहि कोपसों तिन शुद्ध ह तव कषयो वेर॒विचार ॥ अवरावर तिर्- 
विष्टोचन मे वस्यो सखसार ॥ तन जारि छार कस्य हृतासनयों भयो 
उद्धार ॥ ५९ मोदक ॥ काम खस्यो शर एन भारत ॥ मेदिहि 
पोसत टक न पारत। होमहम कोर परर चदावत । दीखिरिषी हिय मो ड- 
रुपावत ॥ ५२ ॥ सवेया ॥ ईधन कामकसर्यो हियरा तदि माहं ग्रणाढ 
कता छपिटई ॥ आगि अनंग मनो सुटमो निकसी नवधूम शिखा छवि- 
छाई ॥ रसे जंजाछ परयो विरावश्च वेहदं व्याकुलता सरसाहं ॥ बार 
हजार करी विनती पर रावरी मेन कषय रुचिषाई ॥ ५३॥ नीलस्वरू- 
पकः ॥ चंदनकी दिशिको मन भातो॥ जास्षह सूर्य ह युतराता ॥ वा 
यमराज धरयो चित तोम ॥ धीरनकामसिखी हम होम ।॥५४॥ सेवत दै 
मरुयाचर ताको | नाट प्रवाहनके रचनाको ॥ ज दुख नदिं छांडतं 
सेवा ॥ जानत प्राण तिन्दे नरदेवा ॥ ५५ ॥ अंग सवे तरिके हित 
छागे ॥ मानहु काम सुकीरति जागे ॥ केतेहि बाह प्रतापनिछाये ॥ तो 
विरहानर जोर सत्ताये ॥ ५६ ॥ तोमर॥ इमि ह भयो यमदीन।। नि 
सौख चैन नरीन ॥ अब रावरी मति पाड ॥ तहि सां करे हम जा ॥५७॥ 
सवया ॥ केसरसी जह एत घ्चको वा दिको पति सुंदर जोर चेतु 
परचेतहुको तुमहीमे छग्यो निश्चि वाप्तरदी मनोर | यों बडवानर तापक 
रन सदा विच सागरके बसिबोहे ।॥ ज्यो परताप कर ज पाक पक 
भयो सब सूखत सोहै ॥ ५८ । प्रमाणिकता ॥ यृणार दंड जौ धरयो।। 
दिये विचारसो कर्यो मनोज बाण जे भरे ॥ इजार छिद्र ये करे।५९। 
हरिगीत ॥ यरि भाँति देव रोके एति हरनि आवत रावरी ॥ 
निज चरण सेवकताचदहे तुव रूप सोभ सुधाभरी ॥ तुव नयन बकं दथ्या- 
रखे अति दपं दप यां करं ॥ सुरटोक महि अलोकलागत कौन 


£ 


कोन्यो जर ॥ ६० ॥ चचरा ॥ मोर रावरह स्वयंवर छोकमं 
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चचाचली ॥ स(रधार खुधापरीं चहं दवका निमे "भटी ॥ रवर 

ओटके रस स्वाद्‌ छोभहिसां भरे ॥ देव्ोक विमान मारम च्यागिकं 
क्षिति अवतर ॥ ६१ ॥ इ नजीक दहो जहा क्षितिमे वभषितरं खरे ॥ 
मोहि मेनि दयो इहो टिगरावरे निह्े धरे ॥ हं संदेश कहे कष तिनको 
कहा अब चाडइसा ॥ आपह सुनि छीजिय करि प्रम पूरण भाईक्ा ॥६२। 
सवया | पन उराजानसा मारक इक एक करा विन ताद्‌ चतरा | मनक 
मृछा आनि नगे जब एक तू जीवनप्ररि घनेरी ॥ केतक दिवक्नि डां त- 
स्स दगप्यास स्वरूप रहे भारे तरी ॥ ह परसत्र भजागर मेषि सजा 
परिवेषकी रेष सुफरी ॥ ६३ ॥ चचरौ ॥ काम ताप तुषार रमक 
रसो रपि दैरिडे ॥ दृरिके तन तापको उर मेन पीरनिवेरिरे ॥ देषिरा- 
जति हं वृथा हम काम बाणनिसो जर॥ अर ठार नह हमे अब रावरेतकि्प- 
परे६५।सवया॥ याचत तुमको नपकार हजारनक विनती अनुरागे ॥ प 
हमको यह आश्षरो एक जु आइ तिहरे हे पयनरगे ॥ जो चचक ग- 
नो कष्ठ यामहं तो यह न्याड अर्नगके आगे॥ ज्योनियमोंह रही मिरे 
स्यो अब आह मिलो छतिर्योरष्षपगे । ६५॥ गीतिका ॥ नजियर्मोह 
तो कष द्या दिवोकको सुखीजिय ॥ क्षितिमाह जो रुचि रावरो 
सुखवासतो क्षिति कीजिये ॥ उपहार एूडनके करो तुमपे न भावात हं 
हभ | पग कमर सुन्दर रावर हम शीङ छावनको क्षमं ॥ ६६ ॥ 
सोरठा ॥ सुधासरनि कलना) पुख केषो अपसरनिमे ॥ रीञ्च न 
चन्द्नमारहि) रुचि वन्दन तुव भादपे ॥ ६७ ॥ मदन अचानकमाच) 
वचिं न घफत पीयूष ॥ अहे अधर रपत सीच) स्वादु सुधसासो 
गुण्यो |} ६८ ॥ घनाक्षरी । कतुसो सहित धरे धनुषमकरजस्यादरफ 
प्रवह नयनानलमें परिके।। अब अवतार तरे मनरीषों पायो पानि काम्‌ तव 
वेड षटटादे धीर धरिक।र्माहिनिको चाप मान तानर्नीके बान तेरे नयनाने 
सो मीन ध्वजाराखति फहरिके ।॥ कंचन अडोर गोर कचन मादोईमयो 
भदतु तिलोकजोर जीरन जजरिके | ६९ ॥ सवेया ॥ रोचतमे निर 
सी तनुकी दयति मोदिरदी अंखियां अतियसी।। गानम्‌ कानि अङ्गनम्‌ 
तमु नाक सुबासु टं मुच जेसी ॥ तुव आटसुधारसम रसना एण 
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रावम अनी मरति यसी ॥ तुम जाकर करसाय अक्षत 
मरार रिकारकी सति अनसी ।॥ ५७० ॥ तोटक ॥ यदहिभाति 
संदेरानकी अवी ।` रसना त्ये ट्खि मे सवी ॥ फह 
रोहि कृपाकस्कि करय ॥ इनमे इर एकः हिय धियि ॥ ७?॥ 
दोहा ॥ सुरपति पति दै रचित अति, रमन संग समभोग ॥ 
अनछ अमम सौ सुभि) वरुण तरुण तुज योग ॥ ७२ ॥। 
इति श्री भ्रचंड दोर्दड अताप मातंड मंडित भूमंडला 
कंडल श्रीखंसाहब अलीअकबर खा भोत्साहित 
गुमान मिश्र विरचिते काव्यकलानिधो खुर 
संदेरा कथनो नाम नवमस्समः॥९॥ 


दोहा -ष॑च दृशुने सग मे; यह वर्णन उरथानि ॥ उत्तर प्रति. 
उत्तर वचन, ददै नङ परहिवानि ॥ १॥ सोरटठा ॥ सुने भोरे 
भाङ्‌, प्रगट उदासीको कहत ॥ सुनत तऊ चितराइ; पिय मुख निकरत 
सुर गिरा ॥ २ ॥ सुनी अनसुनी कीन, वाणी प्रगट अनाकनी ॥ भैमी 
परम प्रवीन) वृष सन्युख नयननिर्दैसी ॥ ३ ॥ दमयंती ॥ तारक ॥ 
मतौ तुमसो कुछ नामि वृञ्चे ॥ तुम ओरहि आर कथान अर्चे ॥ 
किये यह कौन बडी चतुराई ॥ छरकी रचना रचि आपु चराई ॥४॥ 
दोहा ॥ कर प्रगट अग्रगट क, उत्तर दयो बनाई ॥ चतुर सरस्वति 
रावरी) नदी सरस्वति माइ ॥ ५॥ तोमर ॥ इमे रावरे सुनि वेन ॥ 
निहव भयो चित चेन ॥ अब्‌ आपनाम पियूष ॥ तैहिकी रदी भरि 
मृष ॥ ६॥ लीला ॥ रसलनायक दो भये यह्‌ कोने वह्‌ व्च ॥ 
दूरि भागत ह तमोगुण देखिन्योंरवि अंज्चु॥ छँडिके छटस्थानये 
किये कपा करि हरि ॥ द्वै रदी चुपचाप आपन नहं नयनाने केरि 
॥ ७ ॥ नल ॥ नंद ॥ रु अभिधान हमारे चर्चहि जोन ॥ कहि 
यतु ई नदिं जानि प्रयोजन कान ॥ < ॥ फ न दीह वह्‌ वैन कंदे क्कवाहु॥ 


अल्पवचन फट .अधिक सुवाणि सवादु ॥ ९ ॥ नापर नानिकै करियतु 
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जग व्यवहार ॥ हम तुम्‌ दं घाधारण नप्तार ॥९०॥ भरो जो इक 
समर सुन्यो कोरे काज ॥ इख उल्वर दम दूत वर्ड। यह छाज॥ ९९१॥ 
मनस ॥ यह जानिके नाहम कदी इल्नामदै ॥ तमद हमैन 
तमद कहा यह कामहै ॥ रचिरवर बहुत बड़ निरधारिये ॥ शच व॑- 
राके दम ह करीर विन्ारिये ॥ १२ ॥ इंद्र्ब॑ज् ॥ आचारकी बात बडे 
यतताम ॥ टीने न क्यो द यख आद नत्रौराजारद्यो यो अहितापकारी ॥ 
मनो शिली शरद्‌ मोनधारी ॥१३॥ दमती ॥ सवया ॥ जो तम 
रो शिवं विभूषण संशय तौ नर चितमरे ॥ बोखनी हहं नती 
लों सुनो नर्द जौ ङगि नामके आखर तेरे॥ सधनकी पदवीं तुम दौरते 
ओरत चैन कै हम ठेरे॥ जासन है न पिछानि कट्‌ भि ता से कौन 
करे हित हेरे ॥१४॥ तोमर्‌॥ सुनि बेन ये नषराज॥ मनम छह सुख 
साज ॥ इग सामरे करिेतु ॥ समुकाइ उत्तरर्दतु ॥ ९५॥ नल ॥ 
म्रद्धाटेका ॥ सुनि जछजनयने मृदुुधावेनि ॥ अनुरागराभि मभवच 
नयेनि ॥ करिदेवि सफ मेरो अयासु ॥ सन्य दिगीक्षषेगरमनि- 
वासु ॥ १६ ॥ करिये संदेश चितम दिचारि॥ नोहि होहि मुदित मन 
द्‌नवारि ॥ चह देवनके मन शति ही ॥ किये विचारि अब्‌ वचन सोई १७ 
सोरठा॥ ज्यों ज्यो छागत दढ; करत सुशामदिरषरी ॥ स्यो सों दहेत 
कुचीट) चरोघुर चिताविकट ॥१८॥ वास्तव नयन दनार) देरत दवै है मम 
डगर॥ धिकमोको ससार) परकारज मे शिथिखता ॥१९ ॥ तोटक ॥ 
पुटुमीपति मोन ग्लो रहि कै ॥ सव देव रदिश्चेनिको करिफे ॥ 
दमयंति रदी सुनते रसिक ॥ चदं देवनकी मत्तक रसिकं ॥ २० ॥ 
दमयंती ॥ चौपादै ॥ जङ्पतिश्मे दिग तेहि पठायो ॥ ओ परत 
राजा प्ुचायो ॥ अर कोशिकके करज कने ॥ उरथ युख सिखक्े 
हित साजे ॥ २९॥ दोहा ॥ देव मति अत्ति व्यंग्य प्रगट करी 
सुङ्कमारि ॥ अब प्रका बोडी वचन; रचना चारु विचारि ॥ २२ ॥ 
दमर्यती ॥ संयुत ॥ यदह केन सोदश्धम योगै ॥ ज्म हषी अरु 
सोगरै ॥ जँ ताड दंसनसों सने ॥ अगुहीनको तर्हैको गने ॥ २३॥ 


न) १ 


मकै जद तिय शसुरी॥ तरं माहुषी कत वा पुरी॥ नहिं स्वभतो जेदिके। 
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छै ॥ तहँ पीतह्यो गहनो फुर ॥ २४ ॥ तारक ॥ सुरभाषएतदी अपनी 
मन माहं ॥ उपजी मम काननें वधिराई ॥ समद षम योग संसार ष 
रहै ॥ हरनी कटं मत्त भयंदहि चाहे ॥ २५ ॥ सोरठा ॥ करि क्ट 
एसे वैन) क्यौ सखीसो कानरमि ॥ दूत जोर करि नयन; कहि ससि 
मेरी ओरते ॥ २६ ॥ दोहा ॥ देवदूत तम अति चतुरः पतित्रतकी 
गति जोई ॥ छाजभरी मेरी सखी) करति सुन अष सोह ॥ २७ ॥ 
तोटक ॥ में तो विचारे चितम नह राज राख्यो ॥ चायं न भर 
विबुधे यह संच भाष्यो ॥ यदी सतीन मरह रीति चरी सुवेषा ॥ जेषी 
चे नघन पाथर पंज रेषा ॥ २८ ॥ मेरो दियो जो कवरं नट छोँडि 
ओरे ॥ चाहे अथान पनमें जव नींद दरे ॥ तो जानिकै वरन काज 
हमे अश्षे ॥ चारो दिगीश्च अपनी मति क्यो न वच्च २९] दूतवि- 
काम्बित ॥ करदं देव अनुग्रह आपषनो॥ मुजदेद करे हम जापनो ॥ 
सदिभीख दमहि यह आदी ॥ नमि हमको सविरासदी ॥ ३० ॥ 
प्रद्धटिका ॥ सुनि ओरं प्रतिज्ञा ममकठोर ॥ दद्‌ करी चित्तम जानि 
जोर ॥ जो दौड न व्याह नसग मादे ॥ तन त्यागकयं तो अनठ 
माह ॥ ३१ ॥ ग बधि फांसिके अन्त ठटं ॥ के जरुअगाधमे जीव 
देउ ॥ जब होत जतु आपदा बृद्धि ॥ नि दोष होत कारज निषिद्धि॥ 
३२. ॥ जव वषमे होतहै, मारग जर सयोग ॥ बाटदछछांडि ऊवट चत 
सकर सयान छोगर ॥ ३३ ॥ सारवती ॥ में त्ियजानि न ज्ञानरह। 
का विधि उत्तर देनकहो ॥ हो तुमदी सबभांतिभरे ॥ सौ किये जेदि 
महि फे ॥ ३४ ॥ चम्पकमाल्छ ॥ दूतमयो यासां मनदीनो ॥ 
बोरिकटो तो वेननबीनो ॥ ग्रीतिसमें ते रीतिमकाङी । आनि कष्ट तामे 
रसि भसी ॥ ३५॥ नल ॥. सोर्ठा ॥ अहा नारि सुङ्कमारिः त॒म 
चुर सषे जगतपर ॥ भेह ई विचारि) जसी मति कष्ट रावरी॥ ३६॥ 
चचरी ॥ देवता तुमको चं निज पाणस सरसाद्रके ।॥ आपी उने 
उदसिक कानां गुण पाङूके॥ द्रिं दीरघमें कूँ निधिनातिदे न विवा- 
रिकं ॥ प्रदिकान कपाटताम्ई रोकिटेत निवारक ॥ ३७ ॥ सवैया ॥ 
मायुषजात्ि न देवदि चाति आप नवीन कदी यह वानी ॥ दूरिक- 
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री शुशुदर दितते नहिं तोदियंते मरहदोष निशानी | देवनकीगति पावत 
मानुष देवकरपा सवर्हीते बश्वानी।। एारसके परसेषिन छह न हाटक क 
तिगहे मनमान। ॥ ३८ ॥ समभे ॥ सुश्पति लजि तुम नरकाचईती ॥ 
पुनि निजमति तुमं अतुरसरहतीं।। कदलि तजत मुख धरि बद्‌ बदरी | 
करम रदु अङ्कमति निरदरी ॥ ३९ । मनरहंस ५ तप आगिनें तयु 
होमभिके सबसंतंरे ॥ सुर्टोक्के कर ठेनको बिडक्षन्त है ॥ पुरटोकों 
तुम ओर आवत्त चाहो तुम ताहि क्यो न चौ कहो केहि भाइस ४०॥ 
सवैया ॥ जो तुम बंधनके तनुतनिदो तो तुस बाक्षवके वर जरौ ॥. 
जा जरिरौ किरि करिहौ सव सन हतासनके सियरैहौ ॥ जो परिह 
जमा अनाध तवे दियर वहगे इर्ते ॥ ओर उपाय केकेमरिह 
तवतो यमरजदीरे सुखछेहौ ॥१॥ दोहा ॥ दै निषेधके विधिवचन, 
यह नहि जानीजात।। व्यंग्य वचन सुनि रवर, चित चिता सरसात४२॥ 
तो सरस्वति रसमेरपरि) भ्रमत महा मवतु ॥ करदिदीजे अव छाज 
तजि) केहि दिगीशच सन देतु ॥ ४३ ॥ चोपाई ॥ रेरावत करि 
कुंभ सयोमी ॥ जो पूरव दिरधिको रसभोमी ॥ सदश्च नयनसं 
देखन छायक ॥ तो समान सुन्दर सुरनायक ॥ ४४० ॥ 
सरटा ॥ तरो चगम्र पाई) सजे सकंटक अगहरि ॥ रहे शची विह- 
खाई, मनो नयन कंक ट्गे ॥ ४५॥ तोटक । हमतौ अषने 
जिय जानि ढदी॥ तम पावकसो अनुरागि रदी ॥ छर क्षज्निय तेजवती 
त॒मरौ ॥ तेरिके अति आओजदिषो उमहौ ॥ ४६॥ भ्रद्धटिका ॥ तयु 
ताप जानि तारो उदास ॥ जनि दह सती तुमे भकाङ्ञ॥ जव छेत्‌ प- 
रिक्षा वारवार ॥ श्षिषि होतु सखी करमे तुषार ॥ ४७ ॥ तुम धर्मशीछ 
गण ज्ञान गहु किय धैराजस अधिकं नेह्‌।। भें क्यौ देखि मनम विचार 
यह भये। योग संयोग हार ॥ ४८ ॥ तारक ॥ मट्याचरमे निज 
जाइ बसोचू | भहु च॑दनकते वनम विटसोचरू ॥ ऋषिरान अगस्त्य अ- 
शीशन पावो 1 कट या विधिहछौ मिहि मीचनश्चवो ॥४९॥ सोरडा॥ 
सिरस कुषुम सुक्कुमारि) पति जपति तोको उचित।। ज्यां रजनी विर्‌ 
धारि, मिरी शीतकरतों हरषि ॥ ५० ॥ चंद्रमाला ॥ तनि वे 
११ 


नेषधक!भ्य 


धाम हरिम कमला समताम्‌ ।। सुर्‌ चर नारू. (सद्ध क्तिर्‌ सुन द्र्य 
बधि पग जम । तारस्य कर भ! २।य ।द~ ह.ईह दस 1६६९२ । ईर 
ठित केडि जङ्‌ जो भिक प्राणपिथय ॥ ५९॥ सुज्जगयया- 
त | कदी दृतवाणी मदनिदकारा | दवथेल नईं नाह नेक दुखारी 
धुरे हाथपै रषी से कपे ॥ अनीकं इनी नाहि या चत्त डीड 
| ५२ ॥ सोरठ ॥ दमयतां अत ददो अदं नतं य वचन 
कट ॥ दीद संस दुख छीन; करणकी सव्र जु ॥ ५३ ॥ 
दमयंती ॥छष्यय।॥ भदत द| मभक्नन बै बाछत इट्‌ जत | ककं 
हि सर संदेश उरई मन ङ्त य| अधञ(वम्‌ हुता कर! वहत छ 
संचि तम यमदूत दूतता सची कीन ठव ददन कदत सखरीवरसम्रग 
ङ्प आरे धरे॥ परकान कटं ज्या दमट जप अच पड तर्‌ ॥ 
५४ ॥ सोरटा॥ अड अर रि नयन ता एखेऽा उत्तरदमो ॥ फ 
सखद नयन) पैचिकरी शद्धंम इष्ड ॥ ५५॥ दमयतोको सख! ॥ 
तोटक ॥ दिके जनिय छःज करी कसना॥ निहचं याहं समह रहना 
सुनिये सुरदूत मनाई कदे ॥ ईमा यह उत्तर देनचरं ॥ ५६ ॥ 
दंडालय ॥ निच चित जान ठीके दलान। भोर्‌ सवयवरसाजिभर ॥ 
चह ओर समभागे उत सब छने एं रजद्ुमार्‌ € ॥ भूपाते नरप्यारा 
निरखतिन्धासे वरन माङ तदे गेरिगर॥ युग ।देन बातत वचित चितु- 
सीतत आपुकरत उपहासखर ॥ ५७ ॥ चचरा ॥ ज सच वता 
इँ तुम ओर देखत जीजिये ॥ जागो दिनबीतिकै भिस्त म्रीपतिको रप 
दीनिये ॥ दी छिखी तस्वीर ज्यां खगराज जो नरज ॥ सौ भिरं 
छविरावरी सम एक इरसुभाईक। ॥ ५८॥ नट स्वरूपक॥ सोचुटगे 
विधि डोचनतेरे॥ जो तुव आनन अर्‌ नदर ॥ भोर विलीकिं ने 
फर रदो ॥ भूत चंद्र सुधाहि सच॑ह। ॥ ५९ ॥ दसत ॥ अव देवे 
देन भाषो ॥ यह देतकथा धरिराख। ॥ दम मागत अजि 
जर ॥ यह बोषिरदी, सुख मेरे ॥ ३० ॥ सरला ॥ ज्ञन दया 
अर ध, तीनि रसन जिन कदे ॥ कर। कवन यह कम॑? ताहि तजे पावे 


नरकं ॥ ६९ सनत सुधा से वेन, मदन अनङ्‌ आहति प१री॥ करि सङ्क- 
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चो नयन, गनत आपको अद्य अति ॥ ६२ ॥ दोहा ॥ विध्य 
ममं आरत वचन, दूत धं थिरनेह ॥ दीह संस ख छोड नृप) कं- 
पुकंटकित देहु ॥ ६३ ॥ देवदूत ॥ प्रद्भदिका॥ सुर रूख रहत 
हष इद्रधाम्‌ ॥ ते देत सदः समिखषत काम ॥ तुमको सुरेश्च ममि 
पुकार ॥ गहि देइ तुम्रं तोही विचारि ॥ ६४ ॥ दिय तो विवाह अभि- 
छाष अनि || २चि अनि यङ्ग विधि सखु जानि ॥ निज महि होमि 
निज अज भाम्‌ || गाह छेड्‌ तुण्दं लिह्व समाम | ६५ । तोमर ॥ 
यमराजक्षी दिग ईड | नित हं अगस्त्य सुनी) वरदानकफो समव ॥ 
जगम प्रविद्ध अभाव ॥६६॥ दोद्ा ॥ तमको याचत जाइ यमःजोति 
नसो कर जोर ॥ दः ताको ऋषिरज गहि, देहि तुम्दं बरजोर ।॥ ६७ ॥ 
तारक ॥ जछ्पाक्ष दुरभी बहरी ॥ तुमको तह चत जो कर 
जोरी ॥ तवतो विके ष्टी तुम जहे ॥ सुर शोक केरे नरको नि 
चेह ६८ ॥ यव हद्र मने करि हे निजनारी | करि न शची मखकी 
रखवारी ॥ तव चूक स्व्यवर मनं भरिदहेच्ू। नदि मार गरे नरके 
परिदैनू ॥ ६९ ॥ गनि हँ न॒ अचारजकी बहु पके || किये अपनी 
नटि आगि भर्भृके ॥ विनी रिषि साचि न व्याह बनैगो ॥ नटसां 
भिरनो केहि भति नेमो ॥ ७० ॥ जछनायक जो यहि भति 
शठे हे | क्षिति त विणे जर दहचि उठे दै ॥ केहि भांति संकल्प पिता 
करिदैगो ॥ करदो चरके दरषं धरिदेगो ॥ ७९ ॥ इन वातनद यम- 
राज हैर ॥ अपनो इक श्जक्नर मीच प्ठैरे ॥ तुमहीं कर्के नके 
हरिर ॥ सवदी दुसागरको भरिदेदै ॥ ७२॥ दोहा ॥ तति मो 
हिरी कदी) चित धरि राजङ्कुमारि ॥ करिये जप दिगीज्च यक) चरो 
माँ विचारि ॥ ७३॥ जरशंदीत सुर विंत्रकरः करत चित्तम रष ॥ 
करम धरो न पाये, दै करमेको दौष ॥ ७४ ॥ नर भिरापकी हानि 
गनि, सुनत दूतक वेनं ॥ वषौवन छागी कुंजर; सवन भादी नयन ॥ 
७५ | सवेया ॥ क५ङनसो अलिनी अ ज्यो दुर्ईुनयननसों अंसा 
युग ट्टे काजर नीर मिडे स्चभके परिपीन उसेननपै छबिष्टे ॥ नीड 
मणीन से चंचल चारू ठे छिन आचिनसों नहिं च्टे॥ द्व रवि विम्बधरे 
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जनु भायै बाश्चनीचरसे चितर्टे ॥ ७६ ॥ नद्धटिका ॥ चहंजर 
भ्रमत जोषत॒ अपार ॥ अतिधुनत शश्च बगराहवार ॥ तनु उटी रपट 
वर प्रदनञ्चार ॥ पियराइगङ तज्िके सम्हार ॥ ७५७ ॥ ₹ग बठगड सू- 
इत न आन ॥ अतिभहं प्रदं जिभि विगतप्रान ॥ निहो जानि नल- 
को भरिराप ॥ तव करनटमी बहुत विखाप ॥ ७८ ॥ दमयंती ॥ 
दूतविरूभ्बित ॥ अनलमन करी अमिषम्‌ ॥ सजि बेगि इमे किन 
राखमे ।। निषधदेश् चछा उडि बायुशो | समपाई भिं नरू्पईसो॥७९॥ 
एेविरंचि बड तुम धीरहो । परमनोश्थ भंजन वीरहो ॥ जियहु कोटि 
बरीषन जाई्के | पियह मोतन प्राण अघाङ्के ॥ ८० ॥ तारक ॥ क- 
हि तुदिय जो तमहो हम येह ॥ विरहागिनसो कमिखाइ गये दी ॥ 
दारे डन भद तुम न अनक्ष जव आपन वैच कहा तुम केसा ।॥<९॥ 
भतिता यह मान भया हेय रई अजहू जिर दादे न छादन चाई॥ 
यह कोन विचार सजोवसनोरै ॥ युग चारि सतीं व्रतम ईंसनोहे ।८२॥ 
मनहरण्‌।। नयन हमारे पूरे पातक अयनसंचि जिनके मनोरथ विफर 
ये आईके। ओंषुया प्रवाहनसो धोवत रदत निव तऊ जरत हजार वार 
वार अद्धुखाइक्ष | चारिष्टं दिगीकश्चनके दयाको सयुर सख्यो जापो भि- 
टि जात ताप तीनहु बनाहके | जिनके कटाक्ष एक मोहं ते सरस कोटि 
तरुणीं तुरम तिन्ह मिरे सरत्ाहइृके ॥ ८३ ॥ सवेया ॥ ये युगपते छिन 
बीततहे दिन मीच , मनोहि कहा पहिहौमी | अरणपियाो टे मन ते 
न छुरँ मन मोरयंहै चरि दौगी ॥ अंसुनके जरसो निशि योस बदी 
वषो्रतुके रहि दौर्भ\ ॥ हेरि यहे सुर सोह गये विन काज विलाप कहा 
करिहोगी ॥ ८४ ॥ ये नरराज तुमह चितम धरि दासी भई निहचे- 
हम तेरी ॥ देखतु दौ निज नयननसौ अव होति ये कठ जातन 
भेरी ॥ बागके तार्‌ तरायनमें नित टि फिरी बहते करि फेरी ॥ 
सो विरचिख्ये दारके खग डारि दह जिन पँयन बेरी ॥ <५ ॥ तेरे 
वियोग गह तजिकै तनु एक तिया दमयंती बस्रानी ॥ रबरे 
काननं परिहै नर्यो चर्चा चरके सरस्ानी ॥ आप दया 
त्व तौ करिह सुनिके करुणारस्की यर वानी ॥ अंजङि जोरि क 
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तुमो सुधिकं सजिथो भ्ररि अंजदिपानी ॥ ८६ ॥ अम्बुज नयनि वि- 
योग भरी षिरहाङुर बेन करे दुखभीने ॥ सो सुनिके उरटाभि उदी 
विरहाभिनिकी छपे अतिषीने ॥ वासिवकाज स्ये बिखश्यो नछ राजभये 
सुमहामनदीने ॥ बटिश््यो तेहि योर र्यो जनु बावरो सो पियरोर 
गकीने ॥ ८७ ॥ नल ॥ सवेया ॥ कारज कोन विलापःकरे मृग 
रोचनि सोचनि को तजिदीजे॥ प॑कज सों मुख छाई रो यक्तागण ओ 
सुन विहुन भीने ॥ अगि ख्यो नर हे यह तौ तीम्‌ करे किरपाकरि 
दीजे॥ करि त्िरछी दगकोर निहारि सधारसप्यास्त इज्ञ तब जीने<व्दोहा 
विहुमतीकी चातुरी, ते जुकरी निरधार ॥ तीदीते संसार यह, निहचभयो 
संसार ॥ ८९ ॥ जछजपातपे हदु ज्यो) करपर धरे कपो ॥ अंसुञ- 
निके युक्तानि सा; छत हार हियटोषछ ॥ ९० ॥ यनन जल कज 
भिरित) दंपोछा निजहाथ ॥ पग पराग रजभूरि हौ, नयननेषषौ घसि 
माथ ॥ ९९॥ च्रिपदी ॥ पानक्रो तुम जेपि ॥ दोष कदू रखि- 
मोषे ॥ तो बहुते अनुरगेों॥ हं तुजरपोयन ठग ॥ ९२ मनहसर्ण ॥ 
खूप अभिम्रान भरी बोरी न ओी बेन नयनसं निरि रोत कोन 
सुजयसुदै ॥ करूपटता दै तैकं पवक सपादे सव मोक्ता दीषिदिन में कष- 
णता निवास है॥मधुरजधर्कोर कीजिये विपि सित भौहकी डित छोड 
टीरागति छसु ॥ कीजिये दङ्कपष मोहिं अरज मदेशलूकी चर्वाको करौ 
नेह चर्चा प्रकाञ्चुहै ॥ ९३ ॥ सवेथा ॥ आसनकी व्षाक्रतुको तजि 
सादरके युसक्यानि जुन्दाईं ॥ लोचन खनन सेक मुखपंकज कांति 
चे सरकाई॥ सारपुधारस काक कथा किये ममकाननि मानि मिताई॥ 
चम्पकते तनु अक अभूषण ह्मि कण्ठकी माटघुहाई ॥ ९४ ॥ काम 
नराचनिको ठगिबो सब ते म्रगनयनि सिख्यो सरषान्यो ॥ ज्योभिरूती 
दियभीतर स्यो तनु बाहिर भटनको अङ्कुान्यो ॥ तेरोडई रूप अनूषछयो 
मन नयननको बदुकेच्चु बखान्यो॥ मार न मार ठगे किन बाणनि मराण- 
नि मं नकं डर आन्यो॥ ९५॥ ह सगति॥ तुज ओंठनको रस चाह) 
मधु सीध घुधाहि सरां ॥ गिरिशं उरोज विरसो ॥ नय इंटुकला 
प्रकारो ॥ ९६ ॥ मनहरण ॥ म॒नमथ मानको निरत तें करति नित 
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रामवि नवह छृषित सुतधारीह॥ तर अग हारम प्षरसरुचि नायककी 
रीराफर द्िजराजहफो हाप्िकारोह ॥ नवरसभाव अनुभावके भवनमीके 
छोचन अनतमति चतुर्‌ सचारोहं ॥ अभरनतार सुकुमार ये वजतवं 

मोहत प्रबीन तें नवोन बेस खारीरै।॥२७॥ शोभनस्ुरेष अटवरगुसुबेष छि- 
स्या म्रदखजधरपर तरेविधचाईसो॥ छगनभटली मं छयो तोतनमनोजराज 
भयो मनभायो काज सर सुभाईसो॥ गत दशनछत रोचना तिरक 
ताहि करप बनाई सव अगनि बनाहसो | जीतिके सुस्तयेनै 
प्रीति के मुदित मन गहि गरि पइ जाइ परा ग्छराइसो॥ ९८ ॥ 
मृडुगति ॥ बलि दसि मृदु वेनि | दम पे करुन करे रेनि ॥ रस 
अधर चाखि अभेव॥ हम करे उरसिजसेव ।॥ ९९ ॥ दोहा ॥ न्यां 
गिरिजा गिरि शयनकी, शीत करिनकी रनि।। हो नह दहो ताकी तुद 
प्राणषतजावनिएेनि ॥ ९०० ॥ तारक ।॥ विरदाङ्कढ बि चु्यो 
यह वानी ॥ पुन चत भयो मनम मति आनी ॥ यनि न्यो मि चित्त 
विकारदी जाने ॥ तव रोक रहे मनम पछिताने ॥ १०१॥ नट ॥ श्रद्ध 
टिका॥ मे करयो कहा रेषो अका ॥ यह जानि जाईगोदेव 
राजु ॥ मे दयो हाई आपुन वताइ ॥ बहूरभौति र्मी अवलोकि 
पडि ॥ १०२ ॥ सुरकान गयो क्विगये नशा ॥ सकिदय न तिन्ह 
आनन देखाई ॥ इनुमान आदि जस सेत दृत ॥ उपरास सेत हमं 
अभ्रूत ॥ ९०३ ॥ ञ्ूलना ॥ नहि आपनी मतिसों कहे हम बो वेन 
असाव ॥ निज जानि हें यह देवता निज बद्धे ब्चि अगाध ॥ अव 
दखियं करिये कहा जगोग य यहि काम ॥ सव कदत पारक सौं 
जनद्‌न हरति रिव नाम ॥ १०४ ॥ सोरठा ॥ फट 
तु दियो भरे छाज; सुरक्षचोटि याकीरम ॥ह न ओरसो काज, जन सख 
पेकोकर धरे ॥ १०५ ॥ होत ज्ञानो काम, सोई विधि प्छ हरयो 
देव हत जब वाम; तव सुरं सो होत नहि॥ १९०६॥ तोमर॥ यहि भति 
सोचि नरेश ॥ करि चित्तमादँ कष्टेशच ॥ तिनको अबोधन्‌ काज ॥ तव 
आयो सगराज ॥ १०४ ॥ दोहा ॥ भयो पक्ष स्कार तव, ऊपर 
ठल्यो मरीच ॥ आयो हाटक हंस यद, सोई द विवी ॥ १०८ ॥ 
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दख ॥ अुजंगभथातः ।॥ महिषा तीम न नेकौदया है ॥ निराश्च 
करयो याहि पष कहा हे ॥ सहे कामके शुर यां अंक ओद] तिहरे 
विना सदह प्राण छडं॥ ९०९॥ सारसमिका ॥ यतन करीरी 
रथिक ॥ सुरपति कजे सभिकै ॥ तेहि पर यों सोचति दौ ॥ ठुभन 
गरृषासों रोचति दौ ॥ ११० ॥ -मद्धिका ॥ बलयो मरारान ॥ सा- 
निष दुद सुकाज ॥ भभिके विदा विनोद ॥ जात्तिभौ विर कोद | 
१११ ॥ करर्दस छंद नृ सुरान जानि ॥ स्यं हृदय मान 
करि करि प्रणाम । ठचि यदित बाम ॥ १९२ ॥ तल ॥ नाराच ॥ 
"दिग शकाज छ।गिके इबोटमें महाक ॥ खुधन्य धन्य दमिते विनीतद् 
सेवेसहै॥वियोगकीज्च॒ जागिसों वच्य हियं बनाईके॥ भद्ध भयो भमाहु मोहि 

गतो सुहाईके ॥ ११३ ॥ सौरठा ॥ दोष हीते युग जई, काहू 
भिहि काहृसमं ।॥ जो छ्वनु सरसाई; डी षेड।&; व्रतनमें ॥ ११४ ॥ 
सवेया॥ याचतु दं तमको शुर चारो वदी करिके मनम अनुहारयो ॥ 
भोंकतेवकपयनको अव्‌ चाहत हे करयो चित्त तिहारयो ॥ दौ चतुर 
परवीननिमं तुमप्ता करिये निरधार विचार्य) ॥ शू अतू बंदे पञछितात 
जवे सदसा कष्ुकाज संवार्य) ॥११५ ॥ चिब ॥ सुनत नङ वेन पे६॥ 
सरस पिकराज जैसे ॥ चप मुङ्कटभीमजाके॥ सुत तरु एूटप।के ॥११६ 
दोड1॥ उमडि मोद ष्य दियो) मधुर बो सुनि कान ॥ न्यो मधु्तु 
साभा बदुःकूकत्‌ पचमतान्‌॥ ९१५॥ स्व या॥ दृढता नष्ट क छक दम्‌- 
याति तजी चित दुचिताई। जनाति भयो भय भल्यो विराग मई अनुशगहिकी 
स्रस्ाई॥ ता संग बैठिहिं आननख।छ अ बोडि क५ वप्रियानि टटा 
नारिनवेही कि नारिनई नखते शिख छाज सिधु समाई॥ ११८ ॥ 
दोहा ॥ आर्नदके सुजान; उमरे रबर अतू ॥ वष।ऋतु विकक्चत 
भयो, ज्यो कदम्बक एर ॥ ११९ ॥ दोधक ॥ उच्च उरोजनिप सिर. 
नाये | कन्धर कन्धन नेकं उटाये ॥ जानिगरं मनक मति आडी ॥ 
आपनते चरवचा दपि वाटी ॥ ५२०॥ दोहा ॥ सकट भूप शिरमुङ्कट 
मणि, महाराज गुणमोन ॥ सव्यस्िघु सुखपिषुशक्नि; तम समान जगकौ- 
न्‌ ॥ १२१ चोपाई ॥ घुनी आप युस्ते निजबानी॥ पूरीराज रावरी 
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आनी ॥ हां याकी अवं कथां बखानो।। सी सुनि सुखदं सच मन मा- 
नो ॥ ९२२ ॥ मूरति छिखी रावरी जहां | खडीरदे निश्चि बासर तहां॥ 
बार वार्‌ पायन शिरनाबे ॥ नयननरासि प्रवाह धदव ॥ १२३ ॥ 
पृथ्वी ॥ तुम्हे सुरमरारद। वरणबात मेरी कदौ। वियोग दुःखकीदश्चा 
हुसददीह जसी रदी ॥ सुधानिधि सुवक्षमे जन्मरवते है सदी ॥ मरी 
मसनृसंसता करोजाप कासां रदी ॥ १२४ ॥ छप्पय ॥ तुभसों हास्यो 
काम सरसतदु कोति प्रकाशो ॥ युखसों हारयो चन्द्र चारु चन्द्रिका 
बिङाप्तो ॥ यह ताकी है तिया मोहजानत वै दोञ॥ देतमीचु नियराई 
तापतन पाप समोऊ। | यह भोति भयो मेरो मछ); मोहि तिहारी क गन्यो, 
सुब अमर सत्य संकत्पहे तो वनाव मेरो बन्यो | १२५ ॥ सवेया ॥ 
मोहिं रजाइ सुधाधर अशनि राखे चाहत कालिका भस्य ॥ 
यों अकटकित है भिरि रं सुख रावरो भे पु्रथः सुख मेव्यो ॥ हों भर 
हों सुवधू वध पातक त यख माह कटंक ख्पेस्यो ॥ नो करे पातक 
बटती उत्तपातनिसों नित होत ससेच्यं। ॥ १२६ ॥ मन॑स ॥ निज 
बानदे प्रसन्न दै रतिरद्ृस। ॥ वहु आनि मोर इने तदीं अति चाई 
सो ॥ तुम माई प्राण मिट के तजि देको ॥ तव जीत्तिदौ तुम रूप 
पाई विदेह को ॥ १२८५ ॥ सवया ॥ देवनके गुण वेद्‌ बखानत 
मेदिनसों विकी चर्च ॥ ये तुमसों अनुरागि रद्यो जनु तादि 
कहातनिको मन "भाम ॥ मातवटाई्‌ करे करजोरि सवै तपसी रविकीं 
महिमणि ॥ चन्द देसि अनन्दित दोत कुम॒दिनीके कष्टं कामन 
अपरे ॥ ९५२८ ॥ वक्स्थ ॥ दथ्यार धरी त्रत ये सदा धरं॥ 
डरे सुनासीरहुसों ति भर्‌ ॥ प्रसून नाराचन काम जो हन ॥ न 
मोहको राखत दो कदा गने ॥ १२९ ॥ मनहरण ॥ दमतौ तिहर 
चर्णनकी शरनि गहि ताहि मास्य चहत मदन निर्दर ३ ॥ ताहि का 
छोडत दौ देवता खडप जानि देवतानि जाने वा चडार मति्ई ३ ॥ 
ताहीके बनावत विषम ये विद्रष मधु इटि केरो मतितासां मिहि 
गई हे ॥ दोषी भो अदोषीसों मरइ भौ खोट करे होत भनशर्थ बात 
वेद्‌ निरभई ह ॥ ९३० ॥ छप्पय ॥ स्वय॑वरकी रातति आप सुचिसुो 
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अनुरागे ॥ कर्यो सच तुम दूत पाप तनिकौ नदि छे ॥ 
त॒म मोसों भिदि यज्ञ सानिदेन सुख देहौ ॥ पूजन दान विषानं 
मान गुण वेद षने हौ ॥ यटि भोति हरषि दिय सकड सुर पुरण्दर 
त सभाज ॥ नदिं देह तोहि उराहने वदन मोनधरि ज!ङसो॥ १३१॥ 
च्रादुंल विक्रीडित ॥ अवं क्यों न इहां स्वथवर बने चार! देवता। 
ह ताको बरिदहौं बनाई उन केके वडीतेवता ॥ अगे करुणानिवान 
उनको मोको दुखीजानिके॥ वेनाद तुमह काम तिने ये कय खानि- 
के ॥ १३२ ॥ प्रद्धटिका।॥ यहि भाति दै त्तरी स्बीहद॥ इमि करति 
विापनि दीह दीह ॥ बिच बीच मोन मयाद्‌ भोहि ॥ दिवि सुधसार 
भृषणदिखोडि ॥ १३३ ॥ दोहा ॥ मन्भथ अनुचर रवर; सेवि चोर 
चैडार ॥ वनवासी मधु मिजरकरि) चित्त चुरावन हार ॥ १३४ ॥ भन 
उपनिषदे दयो, याक तदे सुनाई ॥ अवि इच्छ रवरी, सेई कनै 
वना ॥ १३५ ॥ दोधक्‌ ।॥ दमयति यकत कर्द यह्‌ बार्ना॥ चिश्वाघ 
सुधारसं छपिटानी ॥ तुम देषनक्षंग स्वयंबर आबो ॥ तिनको नि- 
हये करि वेन सुनावो ॥ १३६ ॥ भद्धाटेिका ॥ तवे करयो तृपति यह 
अभिकार ॥ दिरनाईइ सङ्कचि यह बार बार ॥ पुनि विदय करिकै 
षिनोद ॥ रथसाजि चल्यो सरपथ निकोदं ॥ १३७ ॥ युग चारेभये ह्व 
रेनियाम ॥ अति दुह विधा तनु करीकाम ॥ यरिते दया मानो विर 
चि ॥ सबरेनि तरिजामा कीन संचि ॥ ६३८ ॥ सोरठ ॥ भयो 
जो कष व्यवहार, आह चुपति निनयो सकर ॥ जानिगये तव सर्‌, 
भये उदास्त द्भींरा सव ॥ १३९ ॥ 
इति श्रीभचड दोर्दड भताप मातंड मंडित भ्रूर्मडला 
खण्डल श्री खो साहब अर्ली अकबर खो भरोत्लाहित यमान 
मिश्र विरचित्ते काव्यकलानिघों नलपारेचयो 
नाम दक्षमस्सगेः ॥ ६ ॥ 

दोहा ॥ कथा ग्यारह सममे, राजस्वयंबर ठाट ॥ राजनको अगमन 

पुनि) नमर माम वन बाद ।॥१॥ सोरठा ॥ स्यंदन सनि ङ्मार 
१२ । 
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पतव कुटीन अयिधनें ।॥ उुन्दर शुर उदार, चतुरस्वयंबरकी सरूचि ।(२॥ 
सवेया ॥ कोन न मेनके जान विभ्यो अर्‌ कान कुमार चस्यौ अङ्कुर 

इक || कोन न मरम पूर्य हय मत्त गयंदन सो सरसाइकं ॥ कोन 
पहारन चूर भयो दिकं न गयो वन कौन बनाइके | कोन न सागर सूखि 
मयो अर्‌ कान दिर उव्यां ईदछ इक । ३ | दरद || तरि छायकं 
व्याहनको मतिचाडी ॥ इउसा दरिरेन चरे अपवादी | जन रतम 
सेदिकी रुचि दूनी ॥ पहिचानि परं दशर दिरि सूनी॥। ४ ॥ गीत | 

यदि भतिसा सबद भरी नृपसंनभीरन सो भर्टी॥ छ 2 शोरते ति ना 
हे तङ यो रदी मिक गङ]।। तहि माहँ जो तनिक चल्यो कोड आभेरी 
सरसाइकं ॥ दमयति व्यादिख्डं मनां वहु याँ रघ सुख पाके ॥ ५॥ 
दोहा ॥ नगर बडयो केतुक भयो) उ नारि भहराई ॥ छसे दरीचिन 
मं दुरा तव वण सव भाई ॥६॥ दोधक। रोक रहे मग रोग अगारी ॥ 
देतधका बहते पिद्वार्‌। ॥ अगन अंगगये पिष एसे ॥ यंन दीच 
चपे जन जंस॥७॥ मनह्रण। दिर दिश्चि दँ ते दिनकरसे दिपति दीह 
रजार्नके दर चल ईडननगरका ॥ अबुषुरिकं पट सवन पर पूरेरहो 
समुद्र सुखाने सोच बद्व सगरको। तनिक दिगीरन दुदागिरके दीनीदे 
मरे हं वदन सहं रोककीं रगरको ॥ डगर गर पुरवापिनपे। भिरि 
रदै जाने न प्रत गये वगर बगरको ॥ ८ ॥ सवेया ॥ भीर भरी चह 
ओर खरी थकिं राजनकौ सव फौज घनेरी ॥ उच्च पताकनसों नगरी 
करु फेरि बावत दै बहु तेरी॥ हाथिनके रुका गण मंडि भई नभ न्यो 
वसुधा घन घेर ॥ चञ्च वाजि सखुरीन किर न भयो वघुधातछ न्यो 
नम्‌ यर। | ९ ॥द्‌ाहा।॥ जखडलर यं दंडधर) [षा वरुण दिगपाह 
गये चार्‌ यहं तह गय न अर उता ॥ १० ॥ सीसा ससी ॥ 
सोरठा ॥ कद ससी कि हेतः; आये ओर दिगीद नाह ॥ तीनो 
हाक समत) केन्‌ रद्य उत्व सुन ॥ ११॥ सखाोको उत्तर स्‌- 
ससा ॥ मारक ॥ दप मीम पुरोदित ने ऋषि मये ॥ दिग बन्धन 
के सब मन्त्र सनये ॥ बहुतरनि जो दिग्पाह कहिं ॥ तव क्यो 
कोर ता महे वे पहं अवि॥१२॥ दमयति विरोचन देत हरे॥ ससे न 
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चङि ये विचर ॥ पभृवाहन पोन श्रु हे दिगराजे"॥ यहि देत तर्ही 
वह अवत छाने ॥ ९३ ॥ सोरठा ॥ सखच्छ शेर मणि देखि, अति 
कुति तन अपनी ॥ पुण्य जने सविशेष, नहिं आयो दिगपाङ 
तह ॥ १४ ॥ टटपद ॥ राजत आधे अंगम बनिता छषि छाई ॥ 
ताके अगि होति हे कटिं भेति टिगई ॥ रेसौ भाति विचारिके नर्द 
देखन आये ॥ महादेव परसत्न ह तदं आदिष गाये ॥ ९५ ॥ धरं क 
क्षिति भारको अहि शेष सयानो ॥ नागौ दिशि दिगपाट ज्यो सदेव 
बखानो ॥ खोलि विलोचन वीसते उत्षुक अतिभार ॥ देतु बने नर्हिता- 
सुको पुर कडिनचारी॥ १६ ॥ सोरटा ॥ छोक वेद मत जानि, अयि 
तहा विश्थि नदि।। काह क्च बखानिः ञ्याह पितामह संग करं ॥१५७॥ 
नालस्वरूपक  आ्िनके मुखकी सुनि बाति ॥ आप अनाद्रकी 
चरचतिं ॥ दूखत चित्त गये मुख मटे॥ चारि दिगीश्च चेतेदिगरे९८॥ 
सवया ॥ नद्के भरमसो दमयति कू बरिरै हमको इन आसन यगे॥ 
सव चातुर चार दिगीश तबे नरके सम रूप वनावनरगे।। कोटि उपाय 
करं श्रमे क्रपके न दिरी तनिको तर जगि । न्चूउनको छबितो छगिहै 
नदिं जोग अवत सौँचकेगे ॥ १९ ॥ तोटक ॥ पदिङे सुख पूरण 
चन्द्रकरयो ॥ परफुद्छित पंकजेक निदध्यौ ॥ तव दपणमें छाखिके न 
बन्धौ ॥ सुर चारदुके उर शचघन्यौ ॥ २० ॥ सौरठा॥ करि करि 
कै गोरि, छदी न तापुखकी प्रभा | नछ्युख कपे होहि) कदेवेद्‌ सुर 
अन यख ॥ २९ ॥ दोहा ॥ देवनकी छविसों बड़ी, नतन छवि 
नित्‌ सूत ॥ यै जनावन काजविषि) मनो करे यकसूत । २२ ॥ चारां 
भये अङीक नरः परव राज सप्राज ॥ सवे आपनेकाजको). ठजत न 
छ!डतछाज ॥ २३ ॥ तारक ॥ पचे सुर वे नङ्क कषु अगे ॥ नदिं 
नेसिक देखत सुन्द्ररगे ॥ परिजात जवै हरिन हरिये ॥ नर्दिचारि 
सुरदुम रीत सुशये ॥ २५॥ सोरठा | महादेव दियदहार, अयि बासुकषि 
सेत छवि॥ करत शोर संभार सेना अनुचर सा सब॥२५।मनहृरण॥ मदन 
अनछ ह्ुक द्युन द्ये तूढा येतूटतुरुनमये अर्नैदके मरद॥ सात्र 
प द्रीप दीह दर्पात अवनीदिपति अवनीपति समर राजभोननके कृरु ॥ 
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सुन्दर सदन सौध वैमा विचि्रवाग आसन सैकरे उपवन एड एूरुे। 
आदरो अनिद द् छ छेराज भागरोग भागन सयग रासे मन अनु- 
एरु ॥ २६ ॥ वधूक। करं डन बाक्षव आपदि आये॥ राज समाजनको 
क्िरनाये ॥ आादरक विनती अहुकीनी | इच्छित वस्तु सवे भरिदीनी 
॥ २७ | सोरठ ॥ कीरति तिया सरी; भूप सदन तरप भावती ॥ 
दान दया शुचि ज्ञीर ये रखवरे कंचुकी ।। २८ ॥ तोटक ॥ निनसां 
पाहेचानि हती पहिटी ॥ तिन संगरही मतिहीन पिषटी ॥ चपभीपकरी 
इकसी अर्चा ॥ सव भाषतु वा गुणकी चरचा ॥ २९ । दोहा ॥ 
कहा राउ कह रंक सव, सन्माने नृपभीम ॥ यथायोग सव हे मुदित) गहे 
आपनी सोम ॥३०॥ नीटस्वरूपक ॥ राजसमाज समे नृप मदिर मो 
हगये ॥ विस्तरत भोन सुपासन संकट्छेशच टये ॥ ज्यों मुनिको करकंगत 
सागर आनि छसे ॥ ज्यों हरिके प्रतिरोमं अनेक अरोक वसे ॥ ३९ ॥ 
दोहा ॥ दवार दवार उत्सव गे, चित करे अपार | नभौ भयो भ्रषित 
मना प भूषण सेभार ॥ ३२। सवेया ॥ बोर विशा विभृषण सुन्दर 
ह मिनक सब चाकर उदि ॥ जानतेहे जवला जन बारुक मा- 
नह ये नृप हं द्युति बादे॥ चामर पौन रसवेद चले नदं देसि समान ररे 
ङिखि काटे छनिसो कुम्हिडात न एूट यों देव नदेव गये मिटे गदि 
॥ ३३ ॥ संयुत ॥ निरि मोहि सोचाति देखिकै ॥ दमयंतिको अदरक 
सष होत पूरण काम ह ॥ अभिछाषसों अभिराम हें ॥ ३४ ॥सोरठा॥ 
भोर भये चप भीम, पये राज बोखाई षब ॥ गहं स्वयंवर सीम) नर 
मूषण भूषित भये ॥ ३५ ॥ दोहा ॥ वेऽतदी नह रजके, भये रान 
छवि छीन ॥ सकर कटानिधिके उदे; ज्यो तारा यति दीन ॥ ३६ ॥ 
सवेया ॥ राज समाज किदीटि परी नके पदिेह उशछाद भरी ॥ 
वानकं देखि यचानकदी पुनि भ्यानक मोह मरोरि करी ॥ इन्दु उयो प- 
दि पुहुमी पदँ मराति दृष्री काम धरी ॥ दख भयो तिसरो निष्चे छ- 
ठक महिमा वहू भति भरी | ३७ ॥ दोधक ॥ बोि उ8े उर बुद्धि 
कुचारी ॥ राजति ह्या कतके दति शी ॥ रोष भरे दशि बह उडाह। 
जस अरीक नटी दिखाई ॥ ३८ ॥ सोरठा ॥ गणको दोष खान 
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करत ओरकी ओर नित्‌ ॥ खेत सदन सुजान) निज गुण दोष विचारं 
नहि ॥२९॥ तारक॥ नित गावत है जेदिका यज्ञ वानो ॥ तडितायुत 
अम्बुज ल्यां सिय रानी ॥ नभ देखत गाह स्वयंवर साज ॥ इरि जू 
चदि कं खगराज विराजे ॥ ४० ॥ सानिका ॥ आड ओर आटदीडि दै 
र्यो॥ छोकनाथ आश्चयं वे रदयो॥भृ्ि विश्वकर्म र सुचातुरी ॥ राजथान 
दास चित्त आतुरी ॥४१॥ चोपा ॥ मूरति एक करी हरि छोचन ॥ 
दूज उदेयाचर मन रोचन ॥ द्वादश तनु रविदश तव॒ धारी ॥ दश 
दिशि त्रप भीर निहारी ॥ ४२॥ सोरठा ॥ सुर भिरिकी रजनी, 
नितप्रति करति प्रदक्षिणा ॥ तहं ख्यो विस्र वी, हरके बयि नयन 
ह ॥ ४३॥ दोहा ॥ सवनभते ट्टी परे, ्रटो वेणी छोर। अमर वधूरटीर 
सभरी) निराख राज चहूंओर ॥ ४४ ॥ चर्यसै ॥ यक्ष छक्षनि सों 
रते सतठक्ष सिद्धनसों भरी ॥ भीर किञ्चर कोटि कोटि महष हषन 
विस्तरी ।। वाद्मीकि बवखानहीं निज आदिही कविताकरी ॥ गीरवान- 
निसोचरेस गुरुनिषं माहमा धरी ॥ ४५॥ ्रद्धटिका ॥ ये जुरेइन 
है भुआर॥ नाहं भीम बुखाये भ्रमिपाङ॥ निज देखत कोतुक विधिज- 
पार ॥ रचना सुचारु अक सार ॥ ४६ ॥ विधि धरतुआनि प्रतिभास 
जोरि ॥ जवघरत सुधाधर तोरि तोरि ॥ तिन म स्चतु इनके रारीर ॥ 
ज्यो ज्ञटक्ष्ठात तन हेम हीर ॥ ४७ ॥ सोरठा ॥ हन भूपनमे आनि) 
मि दीजिये दस्नो | परे न द्वे परिचानि; आपसमे किन पचिमरं ४८॥ 
दोहा ॥ ये जे राजते युवा) परम रूपकी सानि ॥ एक मयनके 
जरिगथ) कहा होत जगहानि ।॥ ४९ ॥ उच्चमंच द्विखरन सुथितः कयि 
भीम करजोरि ॥ मेरुङग वैठे सत, मनो देवश्च केर ॥ ५० ॥ चौ. 
पा ॥ देसी राज भीर वहु धारीं॥ भीम भृप सोच्यो मनमाहीं ॥ ये सब 
भरपति देवघ्रीसे ॥ कोनकरै इनके गुणसीसे ॥ ५१ ॥ दोहा ॥ कोन 
सुतदि सयुङ्चाद्रै, गुण कीरति कुरू मोत ॥ कींजेकहा उपाई अब) भो 
विषाद उदोत ॥ ५२ ॥ तोटक ॥ तिन ध्यानधरयो इरिको जवं ॥ 
हरिर परसन्न भये तदी ॥ कमठेक्षनि वाहं बोहिकह्यो ॥ उन मनमें 
अति मोद छद्म ॥ ५३ ॥ हरि ॥ तो० ॥ यह राजसभाज सुशवत 
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है ॥ शुणगोत तमे कदिथावतहं ॥ इनके तुम जाह चरित्र कहां ॥ जगती 
कबि कोतुक भोदटहौ ॥५४॥ प्रद्धाटका। तद चरो वफ़ण कारिक प्रणा- 
म ॥ अवतरीपभा विच वरेमवाम ॥ ्युभ उदररसत बहि अयारूप ॥ 
साहित्य छ्खत छोचन अनूप ॥ ५५ ॥ यख धरत सोम सिद्धात चार्‌ ॥ 
अरु उदर शन्यता धाद सारू॥ हे वणं मात्रा दोड भोति ॥ सब छंड मना 
भुज युगरकति ॥ ५६ ॥ सोरखा ॥ जाके चरितं अपार) सव रिक्षाके 
य ह॥ रचना सदज जँगार) कल्प ग्रंथ आक्रङप विधे ॥ ५७ ॥ गुण 
दीरघके भाव) मधुर नदत शब्दावी ॥ सुवरणषप वनाव, रसना २- 
चि व्याक्णेसो ॥ ५८ ॥ दोहा ॥ ज्योतिर्मय तारा रसमि, भई दत 
युति मर ॥ पूरब उत्तर पंथमत, द्ररद छद अनुकूट ॥५९॥सोरटा॥ 
ब्रहम क्के भद्‌, द्वे विधि श्रुति विद्याकरी॥ उत्तर जानि अखद, पर सन 
उत्तरचरणद्रं॥ ६० ॥ प्रद्रटिका ॥ करटसत विपचोपत्श ॥ 
निरुद्‌ नरची गदिकै गणेश ॥ उरराजत मुक्तामाढ छो ॥ जनु वेद- 
नके आखर अमो ॥ ६१ ॥ तेहि क्यो भीम तरपो पुकारि ॥ मन 
महि मोद करिये विचारे ॥ कुर शीट दान साहस चरि्र॥ रीं करि द 
राजनके पवित्र ॥६२॥ सुनि मुदित भयो मरन भूमिनाथ ॥ उरि दरि 
ठग्यो पगनाई माथ ॥ करि पूतन वाको उवितषूप ॥ अति उच्च दयो 
आप्तन अनूप॥६३॥गीत॥ तब मीम भष बुराइके दमलीनसी तुरत क्यो ॥ 
इत छाईये दमयंतिको उन दीरपे आयु गद्याप्तब देश दरानते मरी- 
पन एेचिवे कर्द ना हे॥ गुणाश्च रूप रसार मंजु काम चंपक माछ 
है ॥ ६४ ॥ सव भोति भति गार अंबर सानिके सखिके चरीं ॥ 
सुखपाङकी असवारके चहं ओरते किरणे रछीं॥ बनि ता बीन पुर्दगम 
मग गीत गावहिं किन्नरी ॥ जयजीव विगप्रबधू पटं वरबिदं वदिन 
उखरी ॥ ६५ ॥ दौहा ॥ छगे-मग अगे चरे, बनिदासिनके यू ॥ 
करसुंद्र हाटक छरी; टारत रोग सम्रह॥ ६६ ॥ तारक ॥ पएदिे सत 
रख छखी जव दाक्ती॥ उमदी सव राजनकफे दगरहसी॥ सखि्यौ रतिसी 
जवं फेरे निहारी॥ तब तो तनुक्ती सब शुद्धि विसारी ॥६५॥ दभयंतिदि 
दाखरहे ठकलङायो ॥ जनु आद्‌ सिपु सुधारे समायो ॥ चमे अच 
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अचटरगातं घनेरे ॥ रचि चि्रनि्मे ज्र काभ चितरे॥ ६८ ॥ तोटक 
सब ओर्‌ सुगंवनकी छहर ॥ अव्छी अति मेःरनकी छहरी ॥ जिनो 
च्पिने करुन देसि पर ॥ परमा ज्ञर्‌ चक्रनि वित्तहरे ॥६९॥तारक्‌॥ 
सब ओर गुखावनको छिरकायो ॥ रसिके सत्यान अवीर उडायो ॥ 
करंटुक पूङन्षै। नवङासीं ॥ परिहास करे सुधर दगर्होसी ॥ ७०॥ 
दोहा॥ निज छोचनको फर छद; सब भषन तेहि देखि॥ आप्तव रस॒- 
धुग्‌ छव; कषु वणंत सदोष ॥ ७१॥ देखति ट्टी भोहकै; जरह 
जदा नरनाह ॥ सर्च, ओर कपूर्ये, कस्तूरी परवद ॥ ७२ ॥ गीत ॥ 
मुस्क्यानिकी श्यति दवावत्ति जोन्ह पूरण धारकी ॥ यह अनि 
ओने 'सुभोतरी निजामी हरिद्वार ॥ सब अंग अंगने 
अभूषण रलकांति अपारदै॥ जनुरोक छोचन ये रगे जदहईं तहां सुलसार 
दँ ॥ ७३॥ मनहुरण ॥ रदनकी द्युति निद्रत द्युति तारनर्कौ बदन 
की काति रुचि चदकी करकरी॥ केशनसां करुहूके अंध्य।र नरध्य।रे ध्य 
र शूट परभा म्रभकरक। ठडषरी॥अ(*रत गिरत मछिक श्रम सीकर 
अङूकनि गदी मक्तानकी महाररी ॥ दोऊ आर चत चमर अवदत 
मानौ आस परास न वेह वनिता उजागरी ॥ ७2 ॥ गर सशव वद्यो 
नाकलोगवाशिनके देते अपप्तरा अयकी ओर गैर नाहिने ॥ यकर 
अवतर अवतर भयो नाकरोक भूरिभाग भ्रमि जामे रसत निषि चाहने॥ 
याको जसो जसो सुनि सुनिषूप दूरिनते माये हम सव यके गुण अगाम 
वाते सहस छखाख के।रियुन्यो रूपयाके ङखत बनत पे न॒ वनत सरा- 
हने ॥ ५५ ॥ सोरठा ॥ रस वंगा जरः कटू ठसत पीयुष 
मय ॥ ताति भई प्रकार) यह टर्म छवण्य निधि ॥ “दै ॥ मुख 
रारि मुख्य सुयेहु) शिनम्‌ मखा. छनिक पुनि ॥ मोहं चाप गुणगु; 
फूरनको नहिं कामधन ॥ ७५ ॥ सवेया ॥ टारनकी युम ंडङीकै 
निहव षिरच्यो निज काम निश्चानो ॥ ओर दुषो कटक्षष्टुटे विवह 
निकसे सुथरे सरमानो। धूरि भरय। घन भ।र धरय तामि एर दयो धनु 
कामपेरानो ॥ यादकी महिनो वश्चके जग जति छ्यो पचक पहि 
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चानो ॥ ७८॥ तोमर ॥ विधिकोरृले हिमिमघ्॥ गहि संजर्सव्परकाश्च ॥ ` 
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ह जानि पव जोई ॥ यह दीटपोषतु सोई, ॥ ७९ ॥ कवित्त ॥ 
द मयंतीके नयन अरु; कमर्न सां कषु होत विङेषसो मोल्न क्च ॥ 
जनु जानि यै विधि अनि लिखी पुतरी मिष भरन की दयति सश्च ॥ 
राति कामके सोप रचे कुचपे छवि पंन टे नहिं दीठि अश््चै ॥ जिनकी 
युति देखतदी च।केके चकई चकवा क्रि आप जूम्चे ॥<०॥ चोपाई 
मानुष रोक न एसी जीर॥ छखीं नकाहू काहूटोर॥ स्वर्ग उरगके छोग 
निर ॥ तद न एसे रप संचारं ॥ ८९ ॥ सोरठा ॥ यह रेसी सु- 
कुमारि, मनद सा विधे रची ॥ दाथ छ्रये निरध।र) होतो रेसो रूप 
क्या ॥ <२॥ तोटक ॥ नव पूटनसों सव अंग सची ॥ यह काम 
विरोचे बनाई रची॥सुर पंचम कंठ निवास करयो ॥ मुख मोद कपूर 
सुबास्त भरयो ॥ ८३ ॥ दोहा ॥ सव रेसे वणन करत, वाप्तव सरन 
समेत ॥ अचर चषनि सा छखिरदैः छहे सरस सुख चेत ॥ <४ ॥ 
सोरठा ॥ कारन तु वनाव) निज नलकेो आदेश करि॥ दुष्ट थानिषर 
भव) धरया इन्द्र व्याकरण कर ॥ ८५ ॥ सवेया ॥ भमिकी मेनका 
आई गइ यह मनु मनोहर भूषण साजे ॥ राज स्वयंवरको अवदाकत 
मगरके सब माजन बाजे ॥ अआनेद्के अभाने छये नक इग देख 
तदी मतिराने॥ जेजे बखान कर नरनाइते आपनी ओर निहारत लाजे८६ 
॥ द्‌ी दा ।। दसचर्दा माय ची; श्रीभगवत अनुष | दौरि रगे चर्णन चतर 
तिहु छोकनके मप ॥ <७ | 
दाते श्रो मचड दाद्‌ड जताप मातेड मण्डित भूर्मडला 
खाण्डत खडल श्राखासाह्‌व अलीञअकबरसखां 
प्रोत्साह्‌त गमानःमश् विरचिते काव्य 
कलानधा स्वयंवर बणेनंनाम 
एकादद्यमस्सगः ॥ ११॥ 


^ दौदा-संगे बरहम कथा) वणेतेदै जत्तिचार ॥ द्वीप पुरी नरनाह 
सवः वणन कार निरधारु ॥ ६ ॥ सोरठा ॥ सभा देवता रूप, उखति 
नयन अनमिष विमर ॥ छाम काज बर भूप) दम्य॑ती ताको भ॥२॥ 
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सवया ॥ तेदि अग अपूषणमे मति्िव पर सवराजनके बहतर | मा- 
नो घमाइ मये बहुजगनि यीष्टितहै निश्च चितचरे \ भाधिकोनन्द 
मुनीश्वर जर करं चते पुरक घनेरे ॥ देखत देव विभानचटे चहमौर 
ट्स नभ रो इटिदिर ॥ ३ ॥ धुप परवाह श्ुर्गध हरन छरिरदै 
सवर्घाहं ॥ रोद्िरदी रव रंगभरी जुम भौरनकी अवदी घवर्वाडई । भग 
तग भरदंगनके प्रति शब्द उट ध्वज चीर सहाई ॥ सौधनकी अवी 
निमि वातुर चातुर नाच ईदरई। ४॥ क्षोरटा ।॥ चव भमवती 
सुजान) वाणि वाणि बी दिर्हसि | चदं मरार वेमन्‌, दुभर्यतीकि 
दाहिने ॥ ५॥ सरस्वती ।। सोल्ठा।) जये चि यहिटीर, कौटि कोटि 
ये देवता ॥ जित चितकी तुव दौर) मनविशारि करि वाहि पति ॥६। छ- 
मत कल्प शतकोटि) एक एकक गरुण गनत ॥ मन छे अनोटि, जौ रुदर 
नीको खगे ॥ 9 दोहा ॥ तञ दरश्चनक्षी टकटकी) सज टकटकीग॥।अ- 
मुतपान तुव बदन रस) स्थो इनको इक रंग ॥ < ॥ तोटक ॥ इनके 
गिरि आदिहि भ्रमि ददी ॥ सुर साखिनकीं अवरछीन पुदी ॥ युक्ताफट 
भारि फटे बिरुने ॥ जबु क्षीर पयोनिधि बिहु खं ॥ ९॥ दमयंती ॥ 
कर जोरि दमयति प्रणाम स्ये ॥ जनु कपर युद खि च॑दनयें ॥ 
जिय जानाति यो अपराध भयो ॥ इरि चाहति ओरदि टर गयो ॥१०॥ 
॥सोरठा।॥ मेरे यदं सुर देखिःजान्यो चरित कार मग ॥ गदु चह 
सविशेष, दमयंतीके इृङ्कम विन ॥१९॥ चौषाद्ं ॥ असुर भयेकरतासों 
पामे विद्याधरतो अधरस भागे ॥ सिद्ध अ्रसिद्धं विरा विचारे ॥ युनिगणके 
पग अओरनिहारे ॥१२॥ दोहा ॥ एक गंधरवभें नदी, नेक गेधरद ताप्त॥ 
स्यामे सबनि न्यारे चरे; करि कडार भव रस ॥१३॥ खुजजंगभ्रयात ॥ 
ख्यो बाघुकी नागराजा सुहायो ॥ छसे छतर सिहसषने सानि आयो ॥ 
बने वेष ररे करे छव ठटि।॥ फुर चार शगार बदे॥१४॥सोरठा॥ 
जाको जम्‌ विस्तारः रोक वेद्‌ वाणी विम ॥ बोरी करि निरधारः च॑र 
मुखी द्मयंति भ्रति ॥ ९५ ॥ ई दरको उपवीत्‌) गिरिज छ्कम मिदि 
अरुण ॥ पाट सूत्र परतीत) वापुकि सेवक सार यई ॥९६ ॥ सवेया॥ 
ककन याहि करे कष मणि सुंदर शीश्च हजार वखानो॥यादीसो बेषिं नट 
१३ 
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निके चृटनि ओ कं गुणि धनुतानो ॥ आसन रवेपिं समाधि सभय 
रिव साधत योग महा मन मानौ ॥ प्रण स्मान अ्रधान भयो हरक 
धर घापुकि एक खजानो | १७॥ छप्पया। एक जाम्‌ हरश्।र इद्र रसको 
अनुरागे । मोर जीभ सोस्वाद अधररस तेरो पागे | जानं यह्‌ विहेष 
जीभ द्वे जकि सोहं ॥ सुन्दर शुर उदार देखि वरुभा मन माहं ॥ जयजा- 
नि विषम विष भीतिसी)जनि उराहि चन समे ॥ विधना विचारे परिष 
श्च; अधर्‌ रावरं अगरतम्‌।१८।।सारठा। सुनक वचन्‌ अपार) अर्‌ अर्‌ 
हैन रमी ॥ फन सङ्कुचात इजारः नीह कमर युद्धितमन। ॥ ६९ ॥ 
गये कार तर्त) जद बेटे भूषा गण ॥ मधुकर निकट बप्तन्त; 
वनक्गोभा ज्यों ठेगये ॥ २० ॥ प्रद्भाटेका ॥ छोकेदरा नारं बोटी वि. 
चार ॥ सखि चन्द्रवदनि थिर रहि सम्हारे॥ छ्खि तोहि चौपसा सृप 
समाज ॥ निज नयन जन्भफड छर्दि आन ॥ २९१॥ दरि हर विर 
चि जिन कयि छीन ॥ बंगार सार रसके अधीन ॥ शार पंच पंच दद्र 
यन्‌ छोमि ॥ वह कामकरे आन॑दसोभि ॥ २२ ॥ दमयति देखिये दप 
नाथ ॥ नवद्रीपनते आये सुगय ॥ इनमे विचारि निज व्याहयोग ॥ मं 
वणेतदों करि भोग भोग ॥२३॥ यह सरवन नाम भूपति सुह ॥ संम्राम- 
गुर सुन्दरदास ॥ जरू मधुरसयुद यके सुदेश ॥ पुष्करसु््रपको ह नरेश 
।२४॥ कारिजाई तदां नरकेडि चार्‌ ॥ वन बाग वीच टीला विहार ॥ सुर- 
लोक साच याको सुदेश।।त्‌ शची इन्द्र यदै नरेश ॥२५॥ दूतविलंबित्‌।। 
स्ति मूरति चारु विरिकी ॥ वट सुर्मडछ्के त संचिकी ॥ खत 
तोदि अनंदित हीह रै ॥ सकट शिदिपिनमे पद्बीगहै ॥ २६॥ 
्ोपाद्ं ॥ राज दस यह कीरति याकी ॥ सेत दसिनी अिय्वनताकी ॥ 
आश्चयं एक चित चाहि ॥ नीर क्षीर विर्मावति नाहि ॥ २५ ॥ दोहा 
मुद्र श्र ससदनो, सकट कडाकी खानि॥ म्यो न मन दमयंतिको; नाम 
अना परदिवानि ॥ २८॥ सोरठा ॥ वित्त सों चतुरकदार, ओर 
रज दिम चे ॥ ठखि मा निरधार वा भूपतिको वदन शरि॥२९॥ 


चोपादं ॥ वामी विहंसि कदी जव बानी ॥ अति विवैन्र पुष निश्षानी) 


(न, क 


या दाच सास पकजनयन। ॥ इन्यनाम्र . राजा मातेपना ॥. पटुत 
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वदि याक्षे यश्षभरे ॥ सक्र शम्द जड करि डरे ॥ भरे चरणं चरणकषिति 
धरं ॥ अथे आने पुनरुक्ति नपरं ॥ ३० ॥ दोधकः ॥ साक 
द्रापः सुदेश्च बखान्यो ॥ जामई चाक महात्‌ भास्यो ॥ पद्व जह दिग 
तनरां ॥ जामु हरो हरिता छविछाजे ॥ ३९ ॥ मोदकः | जाम क्षीर 
पयीनिषे सोहत ॥ वक्र तरंगनि सां मनमोहत ॥ मोहनी समता 
मनम करि ॥ जाई तरह करिखेद वरावरि ॥ ३२ ॥ सोरटा ॥ क्षीर 
पान करि शूरः भुजगराज शय्या मरस | ह्यं सोवत सुखम; 
सिय! सहित पंकजनयन ॥ ३३ ॥ तोहि तहँ छखिपह, सीयडरे तो शूप 
सो ॥ राखे अधिक सोवाई, चरण चापि हरिको चतर ३५॥ सवैया॥ 
उद्याचर शीश विहार सजो यहि भ्रपतिके संम के सुघराईं ॥ तई गेरिक 
राग कर्‌ा दुशरन पग जावककां मििके अरुनाई ॥ दिनरहुम्दे सश्चसि 
जानि परं छ्खि भार पे ककुमकी अरुनाई ॥ चहुं आर चकोरनि भीर 
भर रार पूरण आनन देत दिखाई ॥३५॥ सोरलठा ॥ तरो विरह क्र 
दानु) तहे आहति भूपति भयो ॥ करयो सच अविधानु) हव्य आपनो 
जानिके ॥ ३६ ॥ प्रमाणिका । सुने सुभैन वाणिके ॥ परे न चित्त आ- 
निके ।। तदी सुदोषु यो दियो ॥ नदर याचनो कियो ।॥ ३७ ॥ अधीं 
दाकर चद्रापका ॥ मुरेशद वनीपको ॥ कुमार वेस मारु दे | विरंचि घषि- 
सार हे ॥ ३८ ॥ दोहा ॥ दधिको उदधि सोहावनो, मधिजन पदके 
जासु ।। जाने याको यज्ञ ज्यो तीनो टोक ग्रकाञ्ु ॥३९॥ उवंगम- 
छंद ॥ क्रा च मदीधर महा विचारं विहारको ॥ रम्यषमौचनि षिनोद्‌ 
अगारक।।४०।। षटमुखके रस छिद्रनि मोत दंषरै।।मानहू तव गुण गान 
गरक प्ररेप्र है ।॥ ४१ ॥ नीलस्वरूपक । पूजत जाहि भिरे फ 
चार्‌! ॥ सागर संसृति हीत उधारो ॥ सो भगवन सदा शिव सोर ॥ 
ताक सेवतदेशसजीहै ॥ ४२ ॥ सवैया॥ तदि शेर में काम कोरक 
छा कुरकेङिकर पतिके चित बारी ॥ दधिपूर पयोनिधिकरै तट माह 
मरहापातिके संवनीषकषी छादी ॥ तुव भार कपो उरोजनि पन 
गहे श्रम सीकर ये बहु धरी ॥ दधिके कन नार मिल्यो मि मारत 
हे सुवासु खवाप्त की नाही ॥४३॥ तोमर ॥ कार भोति भोति न भोग 
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तव वाच व्याहनयोर्भं ॥ यहि नाम द्तिम्रन्तः वधवते गावत सन्त॥४४॥ 
तोट ॥ यदिको यश ईस समान चर } परि सागर छोरिनिर्मोहितरं ॥ 
परताप दिवाकरको निदे" ॥ परताप करे अर पापररे ॥ २५ ॥ घरद्ध- 
टिका} इनि सुनि बखान ताके सभाग ॥ अनभयो नेक नहि सानु 
रन्‌ ॥ छ चे ओ हिगक्षौ कडार ॥ रव बोरी देवी वचयोदार ॥ ४६ 
दोहा ॥ दर्द्रीए यवनी यह) नयन दुेसय आपु ॥ मोहको उत्तम 
म्यो, योगा योन भिडाइ ॥ ४७ ॥ तोमर ॥ यहिं नाम ज्योतिष 
मान | धरहि वैसह जिपि भान ॥ दुतको पथोनिधिचाङ्‌ ॥ यहि देशप 
विस्वाङ ॥ ४८ ॥ बताते ॥ स्व्च्छंद्‌ पदर महीधर कंदरा दं 
यासो भथ्यो युद्ध सार यो हरर ॥ शी शेषनाग रजु दैचनकी नसनी ॥ 
तामे विहार सजिये चषके प्रषीनी ॥ ४९ ॥ सवेया ॥ रारे देखि 
उरोजनक्षो सुभिरे सुर बानर इभ सोहाये ॥ हायनक्ो रसिकं कटपदुम 
पट्टुव चित्तष्टगे छदिछाये ॥ आननको छलि पूरणचन्द्‌ पिगूष मयूष 
मनो भनभाये ॥ मदर देखि तुमे दषिरै पुनि सागर म॑थनक्षी सुधि 
अयि ॥५०॥ सौरा ॥ तां भई उदा; न्यो हरिजूसों गिरि 
सुहा ॥ तरौ कार अकाश, ओर राज सन्धुख चरे ॥ ५१ ॥. 
मालिनी ॥ तवदीं वचन बोरी दािने श्री भवानी ॥ अभिषक्त भज 
कै कै वाङ्‌ गर सानी ॥ अथय सखि दमर्थती शद्ग 
द्वीप वारे ॥ यह नरपति शूरो तोहिके योम प्यारे ॥ ५२ ॥ चौपाई 
पुष्पनयको ह माम ॥ सुरासिषुयकरि अभिरान ॥ विपति सिधु मनि 
सागर इरे ॥ निडर एकु यद्रे छवि धरे ॥ ५३॥ दीद ॥ तामे निज 
परियन्‌ सहितः प्रण पियारे षंग ॥ करो के मघुरानकी, कला रासरस 
रंग ॥ ५५ ॥ सुजंगप्रयात ॥ तर्हौ द्रेण नामार्से दैरनीको ॥ 
मनी दीपको द्वीप प्यारे महीक ॥ स्य ओषधी कोति वाटी मरके ॥ 
लगे कलर दैव मानो प्रकाशै ॥ ५५ ॥ पृथ्वी छंद ॥ तहँ शट्मरी 
तर्‌ हत .आकाङतों ॥ इरे मृदुर तर यों परमसेतस्यौ पारसा ॥ 
मनौ भिम्‌ ए विद्ठी सुभग भत्ति देखी परे ॥ विहार जव तु क चरण 
कमानाके धरं ॥ ५६ ॥ तारक ॥ यदिके युणको सुनते अङ्कछानी 
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परमेश्वरि ह हसि वेन उचरि ॥ ५७ ॥ सोरठा ॥ मेधा तिथि दै नाम 
पच्छ दीप शासक यै ॥ याके उरछगि षाम) ज्यों हरिके कपा ख्गी॥ 
५८ ॥ चौवाडं | बड दीह पाकर तर हेरे ॥ जीह भाई होई है मति 
तेरे | शूर डारि शासा अति ऊंची ॥ चेरुक्षेिकी अवधि पूवी ॥५८॥ 
सवया ॥ शष्ठुर सोदय यो निधि राजत या जगतीपरिके अतिनेरे ॥ 
वासौ उदस्त होइ जानौ भूप्रति स्वादकरे अधशथ्रत तेरे ॥ देशं 
भोजन पान रे नदि को सुधाकर विन हेरे ॥ रावरे 
आनन ओनष है ठखि मावस हे मँ चंद घनेरे ॥ ६० ॥ उपद्रवञ् ॥ 
नदीं विपास्ता जँ चारीखछा ॥ महन्वछाष्ठार पियुष शीला ॥ सरो- 
जराजी विकी तहा ॥ मनो करो आरति आपु चारे ॥६९॥सोरटा। 
ओर ओर मननानि; हरि चे कहारगण ॥ बोदी वाणि सुवानि, ता 
ऊपर व्रणतारिके ॥ ६२ ॥ वाणी ॥ ब्द्धटिका ॥ जेहि शी्च रल 
उपज अमो ॥ सोह जम्बुद्रीपको सृप अड ॥ यहि द्रीपमां युव- 
राज प्ररि ॥ सबरह सुयश्चमरि परि पूरि ॥ ६३ ॥ नवद्रीपनको यहं 
आपु भूष ॥ धरि आतपत्र सुर भिरि अनूष ॥ केटाश्च छटा चामर 
चरत ॥ अथर संत सेवत अनत ॥ ६४ ॥ ददा ॥ जघुनि जम्ब 
मेमी, सिद्धबधू तेहि देखि ॥ ये हाथी केते चद, वृक्ष तथ सविरेषि ६५ 
तोटक ॥ तेहिके फकी द्रवरूपभःई ॥ यथना रिता रवि आपु उई ॥ 
नेदिकेतर शृत्तिक स्वणमई ॥ उपमा तुद अगन संवल्ई ॥ ६६ ॥ 
सरटा ॥ यामे कोटि हजार, नरपति संग सुहावन ॥ भं वर्णो निरधारः 
आपयोग तू समुद्रे ॥ ६७ ॥ सरस्वती ॥ दोहा ॥ अरि युवती 
बौगार थर) इन्दीवर तम भान ॥ नृप अवन्तिपुरको अरै, है तेरे मन्‌ 
मान ॥६८॥ सुलक्षणं ॥ तर र्ति अति क्िभानदी ॥ जनु वरण वेर 
कक्ी गदी।मुज छर तोहि भिरेषसी । नदवदन पेकनमें दसी ॥६९ ॥ 
सवया ॥ याकी पवित्र उ्लेनि पुरीम आपु विरानति गोरि गो- 
सोहन ॥ वामद्रीर विभूषण रकी तीनि रोकनकीं उुराइनि ॥ 
सेवक दीनदया्ु सदा तेदिसां सिसिरखीज पतितरत भाहूनि ॥ चा- 


१०२ नैषधकन्य । 


हनि सों निहवै धरिहो वरदायनिके परिददौ नित पाडनि ॥ ५७० ॥ 
॥सोरटा॥ कर क्यों न खुटचाछ, पतिसो पठे न कटुक त्तिय ॥ चन्द्रक 
ह्र मार, सदा एक परिदर ३ ॥ ७१ ॥ ॥ दोहा ॥ भूष ओर्‌ दैव्यो 
अरि) करि ङ्ख रग कौर ॥ बिरस देखिवते भव्यो; नदीं देखनो जोर ॥ 
॥ ५७२ ॥ श्रद्धटिका ॥ वृषं भूषण की पति शोभ मोहि ॥ प्रतिवंव परी 
दमयति छोँह ॥ तहँ देखि दासि चित कडार ॥ छचरे ओर नेप दिम 
उदार ॥ ७३ ॥ तव वाणि बिरहैसि करको.उटाई ॥ दिय गोड देश्ष राज 
दिखाई ॥ यहि ओर नेक दमयति हैर ॥ मन तोपर दीन्हो वारे फर 
॥ ७४ ॥ मनहरण ॥ भरि भरे कद नि दुर दवेदारे याके परब 
करपाण युक्ता श्चर मरते ॥ दीरघ परि थाके ुजके प्रताप तपी मानौ 
राजसीकसेद निद परत ३ ॥ जोकि सपत तंतु यके वसन व्रनबोई 
सषरोकनिको छह वितरत है ॥ चक्रको धरे तु याते कोऊ सरवहकरं 
कोऊ नरवरनरदरिके तरत है ॥ ७५ ॥ सोरठा॥ दमयंती की 
जानि) विता कष्ट महिपाङपर॥ गरी ओर दिग जानि; जानत भाव सुजान 
सब ॥ ५७६ ॥ तोमर ॥ तव वाणि बि सुजान ॥ सखिवाणि मोक 
रि कान ॥ पृथुराजेरे युणनेह ॥ मथुरा महीपति येद्‌ ॥ ७७ ॥ किन अं- 
कराजतु जोर ॥ कर मूर म सव ओंर॥ इर चाप धारण योग ॥ 
यहिको केह बुधलोग ॥ ७८ || छप्पय ॥ गोवद्धंन गिरि मोहि मोर 
बहु सोर मच ॥ ताते भयको पाह सप कटं दीठि न अविं ॥ परंदादन 
मे निडर केटिकीजै चित चारी ॥ कज कुज अति इुषुमरता पुंजनकी 
छादी । । सरमरवेतत सङि सीकर सुरत युक्ता भषण अगके ॥ ते इरत 
चीर! चरूत थक धीर समीर पुरंगके ॥ ५९ ॥ तोटक ॥ दमयति 
उदासिरु भोति भटी । तेहि ते टरि आरे ओर ची ॥ तव वैन भिरासु 
सपाह कै ॥ सब रान सुने वितछई रहै ॥ <° ॥ सोरठा ॥ राजत 
मानसुरेःकादिराज काशचीपुरी ॥ याको उत्तमदेर) रजधानी दै मुक्तिकर 
॥ <१ ॥ समेया ॥ पातक पुंज रखे कठिके करुणामयके करुणामय 
आई ॥ क्यों तरिर जगजीव बडे जडकोटि करे किन देव सदाई ॥ काशी 
प्रकाश करी पुहुमी परदेद तने सुरटोक वडहं ॥ योग॒ विराग विना 
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जप याग सु जाम युक्ति प्री जनु सई ॥ ८२ ॥ सोरठा ॥ भवसा- 
गर जह नतु, कारी मरि हर ङूपको ॥ छहत तोरि जगत॑तु, जस्तिधातु 
भभव ज्यो ॥ ८३॥ दोहा ॥ गा गौरि भेरीश्च गुर, मोदिंदकफे युण 
गान्‌ ॥ गीरदानरे शुगिगने, मावत ह युणभ्रान ॥ <४ ॥ सेय ॥ 
रतिसी तुम या नृपङ़े उरमे कुसमायुध सो यह तौ भिहि सौरै ॥ ज 
आनि ख्यो अवतार बहोरिकिं जोरी बनी रति कामकी जोर ॥ नख 
अंक उरोजन केसरि वंक अनूपम छप बरावरिकोदै ॥ शिव 
सीशकी चन्द्रकला छजिंहै निहव भजिह छखिके मनमेहै ॥ <५ ॥ 
मनह्रण ॥ यके दढ चछङ्त पदसं दरुतभूमि षर इछत कोर क- 
च्छप हरते ॥ धुंयुरिकी धारासों घमकि विधि विंधिजात शूर तुर॑भ तम 
पमु चरतहै ॥ विधते श्षरतमद दुरद विदद कद निनद मचवि नभ 
शुडनि बरत दै ॥ भारे भार भरेषो स्दसफन वारे फूटे रुधिर छर 
वे पनरेसे छगतह ॥ ८६ ॥ सरला ॥ नेकर्दीटि नाहि कीन) दमयंती 
वा ओरको ॥ वाके वदन मीन) भयो अनादर सो नयौ ॥ <७ ॥ 
एक एक दिग जाई; छोँडि छोंडि ओरं गहं ॥ परमपुरुष चितठा६ 
मनो उपनिषदकीं ऋचा ॥ << ॥ 
हति श्री भचंड दोर्दैड भ्रताप मार्तंड मंडित 
भूमडला खडठलश्रीखो साहब अली अकवर 
खौ भोत्साष्हित मान मिश्र विरिन्चिते 
काव्यकलामिधी द्वीपपत्ति बणनं 
नाम सप्तमस्समः ॥ ७ ॥ 


दोहा-सगे तेद मे कथा, देशपती नरनाथ ॥ तिनके गुणगणं 
वभिबो; शुम वाणी श्युभ गाथ ॥ १९॥ सोरठा ॥ निन तरुणीकी 
राज) कारि बिम्ब अङ्कात्‌ वरूप ॥ आये सहित समाजः समुद्‌. वार 
पारके ॥ २॥ उदे भये कडार) कंथ श सुलपारटे ॥ दासी सखीद- 
जार, देखि भूप विस्मित भये ॥ ३ ॥ उपेद्रवज् ॥ सरस्वतीवंन तवे सु- 
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नायो ॥ मद्ीपनीको निकट दिखायो ॥ सुवणंकीः केतकिपणं नेसो ॥ सु- 
वर्णराजा ऋतुपणं तसो ॥ ॥दोहा॥ मिन तिहरिकी जवधिः मगनभयो 
नरनाई्‌ ॥ निन रजधानीः अकी की) करतन नेको चाई॥५॥ 
॥ तोटक ॥ यदिके उरमें स्तरंग स्यौ ॥ नके विहरन जाई 
सचौ ॥ सरयु जक चि निहार छत ॥ तुव उच्च उरोजनि आनि वसे॥६॥ 
॥ मनहरण ॥ यके कुर भूपति अनायो पाराक्षार एक दूने नरनाह 
भरो ंगाजक धारसौ ॥ बधोदैगो अणवे ङडकौ कमर राम 
जोरि दनचर करि वन पदारसौ' ॥ सर छ दोत याक सुयश हजार 
भरि उरवत परि पार जगम अगारसौ" ॥ मातड वंशो उदंड परभा 
उहात एक ते सरस एक चंड अवतारसो ॥ ७ ॥ मोदक ॥ यहि 
भूषति को यशं क्षीर पयोनिधि ॥ नाहि पावत पर कवीश्वर कीं इषि ॥ 
यहिके गुणश गण जो गनि आवतु ॥ आर कीरति की विरत विनशवेतु 
॥ < ॥ सवैया ॥ यदि मृपके तेज दिधाकर सोः विधि दीह.त दीह 
बडो दिन कीन्दौ ॥ वड्वानङ याहीको ई म्रति्विव पथोनिधि 
जार ्काङ्हि डीन्दो ॥ अरिराजनिको यरा तारनिखो क नैकषिक दरि 
परे नहिं चीन्हो॥ तम भीतर बाहैरह नरह नरे सुख मारग में मन दन्द 
॥ ९॥ मनहरण ॥ यके आरिनतो अप कीरति अधिक वदी यमुना 
नदी सी कैल चटी चदं रसो ॥ यके भुजदंडनिसों भरं सुरषर 
प कीरति सुहाई भिछि तासों अति जोरों ॥ संगरे संगम में हात 
ज सुभट कौटि कोटि उद्भट तारतुरज के सरसो ॥ रंभाके सधन 
बननमंदन सदम भे संभा परिरमन करत साक्ष भोरसोः॥ १०॥ 
॥ अद्धटिका ॥ यहि भोति परे युणतासु कान ॥ रहि दिर कषाय 
कषु सावधान ॥ तव ओर वचृपति दीने दिस ॥ भगवती व- 
चन वोटी बनाई ॥ ११ ॥ यह्‌ पाड वंश है भूमिपा ॥दे कीरति रमणी 
भारुटार ॥ यहि जर नक दगकोरदेरि ॥ जनमेन पीर बाधा निवेरि ॥ 
१२ ॥ सोरटा ॥ क्षितिमे फिरी बनाई) चदि अक्ाश्च नाच्योचंरै | 
बहौ वस यह पाई) नाचाति कीरति नतकी ॥ १३ ॥ दोहा ॥ यके इर 
ञरिवर फिरै, वनन वनन करिदौर ॥ निज नगरी बनस्षीबनी, बनी न एकौ 
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टेर । १४ ॥ मनहरण ॥ संगर सो भाजे अपकीरति ष्ठो छाने अरि 

सधन वन तदह विकक्षतु दै ॥ अन परताप छाम अनिडनराच 

तेते चिनभारेनको यहं निकसतु दै ॥ जहो जरो ईषन्‌ अरत 
7 बद्त तेलो कवरं षदे न एसी अवधयिकक्षतु दै ॥ मार्त॑ड मंड 
¡ पावक तपत भव भाख्पै नयन वज इद्र इकपतं ई ॥ १५॥तारक॥ 
क दंरूद॑त्ति चङ जव चतरे | छुरूपवेतसे छिव रणभम ॥ संम 
वनके पुथ देखन आधौ ॥ किरि चाहत ई क्षिति यङ उडायो॥ ९६॥ 
रखा ॥ बोट) दादी देर) दुभनतीकी ओर छ्चि ॥ धर्यं हेत 
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स 
मखो भयो ॥ जह इवैतता दो; ठकटकाति तद इथामरण ॥ ५८ ॥ 


मालिनी ॥ तबि वचन बाड़ी जती भावडीन्दे ॥ चछ नयनि दम- 
यती अररका दे दन्द ॥ यद नरपति नीक इद्रे दोरक) ६॥ 
कर॒ गहि सखि यको शूपक्त तोदिकतोर्‌ ॥ १९ ॥ अटि सकछ 
पराने नाम याक सुनते ॥ विपिन करु न पं कीरवाणी गुनेते ॥ 
गुणगण गनियाके बेषटे सीति डीन्दे॥ इत भजत आगे भीति 
मौह मरने ॥ २० ॥ दौधक ॥ या उर भप्त वेनि परदी। छंडिदई 
तरण मगमाद। ॥ वृहत निज देश वताप॑॥ शं वर चदन चदगना- 
ष ॥ २१ ॥सीरठा ॥ धुव बाण गुणपाईः यहं भृपति जग वश्च कत 
केव यण परभईः त्र वश्षकरि यति सर५॥२२॥ मनदरज्‌॥ यत जें 
भजतञआरे तिनका रमनि भिरि विनिम वापर वपता करनोकरे ॥ 
चद्रके उदात निकर शिखरनपर सेक) बदकज।(न बा अरव कर॥ 
दवन कमह" जगी पिष उसासिनस छतियपि चन्द्र अति्िव करिव कः॥ 
तिनको गृहत हत है रदत छत अदुभृत इख सुख भाव भरिनोकः२३॥ 
विजय्‌ बनाई म्‌।ङ जहां है करत सइ धरणि सरद निजमाम संरस(इकं॥ 
यहे भेरोपाति मरो यदीमे रति यति कांपतिदै थर यर तातुकबनाइ२॥ 
याके सन्म्खहं सभरमे ार^र छोड जदं सुरडोक अरिगिण सम्रदाइक ॥ 
सूरय विरु अषटोकत म्रबरुख मानो यम्‌ सानो दश्वाजो नितछ- 
एके ॥ २४ ॥ सयुत ॥ गुणराङिको पुनि ताघुकी ॥ रद दामि अयु 
१९६ 
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हाषकी ॥ चुप हरदी तव देरी ॥ रैप जोर ह्विगको टी | २५॥ 
दोहा ॥ पुरी कचीको ठै भप पुरन्दर येह ॥ सुन्दर मन्दर सों अ 
चर्‌, बट मौरव गुणगेहु ॥ २६ ॥ मननदहृश्ण। इुभट अटूटं कौटि कोटि 
रण लून्चवरि याको चङ देखि मति कौनकी न भरमे।। चीर स्यो कठोर जो 
ठ्चै न सो दिमन्तजात चाप ज्यों मुदम धान पवि आनिनर्भ जगर्व 
धीर दरवीरको करतभग रंगसं करत कलं जहरु समरभे ॥ घ 
निदश्ान गान जीवको वखानदीत नाचती बजारनदं वहिनकीं दरमे॥२५॥ 
छप्पयाभरे भा हिदर्‌ उच्चति शुर इदयो॥ज।रर ग सवं इयाम तम 
गुण ज्यां छबिछायो ।। नभम उदित उदार नखत मुकागणराजं ॥ शर 
करत सथ ओर षर भीरनसीं छलं ॥ जव हृखकरते मजराजरण मनौ 
आई संध्या गई ॥ सब शुर तेम अय्वनर> जोरिषामि अंज.ङेठई॥२८॥ 
सक्चैया ॥ हरिको उर छोडिदयो ठकष्थ मकरी मभके छ वृस्यौजर।३। 
तनि केरदयो तवते छतिथ। छिदि छेदि हजारन कौन रर 1 आपने 
रायक वास विचरत दुंटिफिरी तिदहोक धराहै ॥ तजकेपुन भरकाक्चि 
तदेखि वक्षीतिय य। जके पिजराहे ॥ २९ ॥ मनहरण ॥ आंखिन 
मे मोदको सङ न धरत यकर वेन उनदीदा नित्‌ सुनत सुरहा$के ॥ 
तनमे न रोम यत्ति मन्में मुदितहोकै रचत न पट पुरुकावलि बनाकर ॥ 
यारहीते अदीक्च नेक दीश न कपिं कटं क्षिति भिरियेके उर दियेमं डरा. 
इयै॥ कहा धे। करत शेष सुनिके सुयश याको कौनभांति धवन आति 
प्मयइके ॥३०॥ सर्मरमें अर गज ंभिनमे हनौतीए फट समाव वीर 
सो तनधारीहै ॥ रावरे इचनिकी बराबरि चईत थाति शातं तिन 
सेवा करत तिहारी ॥ परते पाइ तेरे करिकं उपाई तेद रेसो पति 
पाह अहे कदा वेस बाह ॥ मोरटं दर्रे दातन भराई ततो 
आपु चतुराई भरी विधना संवरी दे ॥ ३१ ॥ प्रद्धष्टिका ॥ दमयंति 
छस्यो सखुक्याई नेक ॥ तव ओर वतायो भूप एक ॥ सचि छखिने 
पार मदहिपारू आप | दिनकर समान जाको प्रताप ॥ ३२ | छप्पय॥ 
तरकस मेते रेत धनुष जरत नहिं जन्यो एचत पस्योन नजानिका 
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नरं धौ कव तान्यो।। टत परयो नर्दिं जानि चरत छागत न ६ देख्ये। 
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याको आशुग अवने मह अदभुत करि ठेख्यो |" रणरंग पोर अंगनि 
विजय गवतु हे गुण गानों ॥ भिदि मिदि अनेक महिम भिरं जानत 
` याअनुमानमां ॥ ३३ ॥ सौर्टा ॥ रसौ पी यक देखि, दमयेतीकी 
भाच ॥ यापर गुणगण ठि, संक्यो केसे छदे ।॥ ३४ ॥ सखलक्षण। 
तृष आर टिम करुणा मइ | सुखपाटको संग छ मई ॥ भिया पुरै 
दरो कल्या ॥ पनम सद दहं छक ॥ ३५ ॥ चापां ॥ पाह 
पाहि यास नहिं क्षद्यो ॥ ता ताको इषो फर खद्यो | समर माहं जके 
अरिराज ॥ यति कात ओढ समाज ॥ ३६ ॥ यासौ जग ्योचत दै 
जते ॥ मन भाये पावत फर तेते ॥ कल्पवृक्ष कड भारनि भर्यो ॥ 
टरटि दरट उरनिष्ता परयो ॥ ३७ ॥ दोहा ॥ नयनसन दमयंतिकी 
देखि गिरा गुण भरि ॥ कामरूप राजा तथ) दयो दिशा३ दर॥ ३८॥चचरी 
हे षखी रतिूप त यह काम रूप पीपर ॥ व्याह छायक रावे करको 
दीपति दीपुदै॥ रंग संगर वरिनकी वधू शिरको घुने ॥ जीतिकी 
छिपिन्यो" छिखि निज नाथ को संकट सने ॥ ३९ ॥ सोरठा ॥ यि 
सन्यख रिपु हारि) बडे आघुग धारो ॥ तरनि दरक के डारि) तञ तरे 
सागर जगत ॥४०॥ दोहा ॥ खादान सो" दई, विरी खवासिन चार्‌॥ 
परिहर्यि यासो जनानि, यरखपरिश्रमको सार ॥ ४१॥ चोपाई ॥ 
उत्कट भूप ओर कारे हाथ ॥ वाणी वणत भयो सनाथ ॥ नयन कोर 
सो नेक कनेखि।॥ गुण अनुराग इष याह देखि ॥*४२ ॥ गाोतेका ॥ 
जग माहँ याचक यह जोरि समूद दाननिषठो भरे ॥ सुररूख आ सुर 
परेन की दिग जात ट न कोञपरे ॥ निज दूध सीचतं धेनु वाहि सुदतु 
भोग पतान के ॥ यहि भति अपक्त कर उपकारको नित दानक 
। ४३ ॥ सारा ॥ या प्रताप उर्‌ भानः भ्रमत अग्निवनमे छिप्यो 
धिक बवान मान, निज अर जर शरणनि क्च्या॥ ४४ ॥ तामर्‌॥ 
दमयति की रुचि जानि॥ रसिक कश्च तव वानि॥ सखि देश्कीटकराज॥ 
गृण धीर धर्मं समन ॥ ४५॥ दोहा ॥ यख छो रच्यो विरबे यई 
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र्यी न दीपति कोसााअधकार पुजाने सन्या) चिङ्करानं के निजात ०६ ॥ 
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मनहरण ॥ याफी आपे सोपिनि केटृतः म्यान सुखि सो 
छषटही श्याम महा चपड निहार ई ॥ नेङु न अवात वृूट टत पियत 
नित वेरिन की प्राणवात एषी भूख भारी ₹॥ विष की छहर बरे तिसकी अ- 
धिक चे तिने न्ति जिन सुगति विचारी ।बसन गैर मे डारि अंगरीदश्चन 
दावि भागनिषो एसी नाग दवन सुधारीहं ॥४५]।छप्पय ॥ पीठदेत जो 
समर शशी भर अनेसो॥ जहार तरै होई वक्र ताहीसो तसो ॥ अग- 
नि आपु कटर शोर ज्यों वज्र करेरो ॥ महादोषको धर मटिक्ो व॑ध घ- 
नरो ॥ यदिभोति दीहो दंडको गहत एक गुण चाईमो! यहि भरि न 
ओर षिधि निमेयो गुणग्राही परभाहसों ॥ ४८ ॥ यकि शर आं श्र 
एके दो सोरदैवे॥ रणसन्धुख ह गिरं केप मुसश्चब्द न जेषे भये दुभ 
जव युक्त बहुरि अवत नहि नीके। बडे बडे गुण योग जिन्हें गावत सव्‌- 
हके | इमि कष्ट विशेषनं रसिपरे आश्चयं एके तके तर एक अमि- 
मेनिको हने एफ भेदि मित्रदिसके ॥ ४९ ॥ सवैया ॥ एूटत मंच 
कक्चके पुञ्चनि गचत मोर महा सुखपायो।। हीरनकोहग नीर गहो रघ 
तीरवनीरतभानि छायो ॥मारगको श्रम पारगहौ गुणनागर सगर सो 
वनिआयो ॥ जागत जाग करे अनुराग यरी बडभाग तडाग खना- 
यो | ५० | दोहा ॥ याकी कीरतिसो विम, येत भये जगजार ॥ 
अरि अपकीरति द्वीपी, छायाठी तिदहंकाट ॥ ५९१॥ दमयंतीकी सह- 
चरी; कविता निपुण अपार ॥ याकी अपकीरति वरणि, हों करिहौ 
निरधार ॥ ५२ ॥ चौपाई ॥ या मृपतिके अथश निहरि ॥ गने 
परारधते अतिभारे ॥ गावत हें गंगागण सरे । जिनके वचन समञ्च नहि 
परे ॥ ५३॥ दोहा ॥ गावत छे सुर आयो, बहु बक्चनके पूत ॥कूर 
भरम्‌ नीके गहत, सारतेटइकसूत ॥५४॥खोरठा। दसी समा भदरं) घु 
निके अद्भुत श्चन ये ॥ भमी ची टुभाई; दयति सागर रचि 
निकटदी ॥ ५५॥ दोधकं ॥ रच छसे इक रूप सुहाये ॥ 
भूषण वेष कमान बनाये ॥ चार अहक न ता मन मये॥ एकहि देखत 
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नयन जडे ॥ ५६ ॥.सोरठा ॥ ` न॒ छसि राजकुमारि) सवे 
अपने चित्तको ॥ सुधासिधुमधि वारि) दृडि रद्यो तन मदन मय ॥ ५७॥ 
इति श्री प्रचंड दोर्दड प्रताप मार्तडं मडित भूमंडला 
खंडल श्रीखांसाहब अलीअकयर खां भोःसाहित 
गमानमिश्र पिर्चिते काव्यकलानिधो देश 
पतिवणनं नाम त्रयो दरस्सर्मः ॥ १३ ॥ 


दोहा ॥ सम चोद" मे कथा, पंचनदीको संग ॥ वर्णनड्ेष- 
विलास मयः भमी सराय रग।१॥ सोरठ ॥ न्यो सुगंध अछि 
मार, नदन सो दिग कल्पतरु । स्यो भमी पुखपाछ, चि कहार्‌ जह 
पचन ॥ २॥ क्या भकवतां टर; कषु माथा अश्क || वाक्तवनछ 
स्था हेरि, रख्या न काहू भावो ॥ ३ ॥ दोहा ॥ वोरसेनिरद्रव 
अघुर) बरूलजित पौरुषस।र।। सेनाचर गज मुख सहित, दानवारि विस्तार 
॥ ४ || सवया ॥ भू्रत शञ्चनके इठे काटत कोटिक यक्ष अगोटि 
अटठाये ॥ देवनि माँ अधीश्च यै गुण जत जीव सरै वितदये॥ 
पाहनमे अनुरामित दै शुभ सेवत ठेखनिके गण आधये | यके संयोग 
शचीं सुखषटे विधि एक रची सव अंग सुदाये ॥ ५॥ ब्द्धटिका ॥ 
सुनि गिरा वैन नष हरि समान | निरघार भयौ नदिं परत कान ॥ नि 
नयननसोः पयो विक्स । ज्यो वासव स्यो नेषध नरश्च ॥ ६ ॥ पुन 
गिरा गदु बोी विचारि ॥ नर राज अभप्रेसो एक सारि ॥ सखि यह 
प्रताप निधि शुचि स्वरूप ॥ किर दिपत ज्योति ताके अ- 
नूप ॥ ७ ॥ मुख विद्वध स्षभाको यै देव ॥ सुवं याग करत याकी सु- 
सेव ॥ अति तरख हेति पररथेव तुर ॥ याकी विभति एरी अत्‌ख)॥<८॥ 
॥ सरला । सुनि वाणीकी वानि) मिहि समान नर अन सो ॥ 
पी न कषु पदिचानि) राजङ्कंमरि विस्मित भईं॥९॥ मनर्हस ॥ 
तरीं हसी परमेश्वर सुखपाईके ॥ दमयति ओर अनूप मोह चरा ॥ 
विनंदके गुण गन तौ वरणे गी । नरयजके छसो अरकाशनमें 
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पमी ॥ १० ॥ सोदटा। धरत दंड सब रोर, माकी सचिषों अमरक्री॥ 
धर्मराज शिरमोर, मित्र परमप्रिय चित्रगति ॥ ११॥ सकल मतगण 
वास, सव यकि वशपरं रहत।॥ ने न होत उदास, तीनिरोक्षके भोगो ॥ 
१२ ॥ दोहा ।।गस बोधि एसे वचन, नेक डरे पगमंद्‌।। नरके छङ 
व्रण छगी, जछनायक यख चंद ॥ १३ ॥ रहत सवतो मुख बनी 
अनी ग्राह भ्जोार || छसति भूरि तरवारे निधि, जसु बहिनी घोर ॥ 
१४ ॥ चौ पाई।॥ रतनाकर याके बहतरे॥ सदे निशिवासर दित रेरे ॥ 
काम धान महिमान खदवि ॥ सदा परिवन रस वषवे ॥ १५ दोहा 
वचन अनेकारथ सषि, सींचति ज्या ल्या वानि | स्यां संशय तिका 
वदी, दमयंती उर आनि ॥ १६॥ तोटक ॥ नट्केः गुण गौरवकी 
र्वना। मति देषिकरी मतिकी सचना॥ यह राजत हे सुरस्ग सभा॥ छबि अक्ष 
हजारनको परभा ॥१७॥ वह जारत दारुणो सवर । सख्कै परिताप ङ्गे 
जवरीं ॥ घन फूरन भषितसी तनु रे || भवनेश्वरनाम सोदहावनुरे॥ ९८॥ पति 
दक्षिण ओरन या सरिको ॥ परमारत चोप बचे टरिको ॥ सुनिफे यह 
अदभुत वात नई ॥ पकं नट ओर चकी चितई | १९ ॥ नटि पवतरै 
निरधारक्यो ॥ धरको दहियरा अति तापछियो ॥ हरिनी जनु चानक 
जापर ॥ जन सोनचिरी अवी पकरी ॥ २० ॥ दोहा ॥ इन्द्र अन 
यम वरुणसो, नवणेन मििनात ॥ चारिपक्ष गणिदोष मन) पंचमदी 
ठहरा ॥ २१ ।| एक एक नट रुखिषछकी) पंचमपे मनमोज ॥ गनती 
बाणनओी सफर, मानो करी मनोज ॥ २२॥ चारिोर देर नशी, रसि 
पंचम बडभाग ॥ मनन्तर उपल्यो मनो, जन्मांतर अनुराग॥ २३ ॥ 
लीलाछम्द्‌ ॥ गई अति विकर्तने छरुटिजात सैभार ॥ सुमिरिके 
म्रनमाहे आनति हेमहंस विचार ॥ देवरोक मराङको इत पाह्य किन 
आज ॥ आइ देह बताई तुरते कोनहै नरराज ॥ २४ ॥ अन्यच्च ॥ 
ख्खत चन्द्र अनेक जगजन आंचखिमे जवरोग॥ ह भयो भ्रम मोहि अदभुत 
कोनरोग सयोग ॥ कायब्यह बनाङ्कै नह धों करे परिहास ॥ सकछ 
वियनिको करानिधि खानिरै षविरप्त ॥ २५॥ तोमर ॥ इनम 
दै नर एक ॥ पुनि एकराज विवेक ॥ अरु तीरो तर काम ॥ युग 
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दसखको अभिराम ॥ २६ ॥ दोहा ॥ पि पेते विरह मँ 
नरु अनेक अरबसागं ॥ उति पव, आह मनौ) वंदे दशानि 
जानि॥ २५ ॥ तारक॥ इनभं नढ कयोकारि जानि परेगो॥ नहिं मानुष 

क्षणा उभरगो ॥} इनम सुरचिह परं छचि नादी॥ अङ्कखाई गई कट- 
प मन माह॥ २८ ॥ दोहा॥ भें केत पार ने, जड मानष अज्ञान्‌॥ 
काहे गाथा अष्ेषस्ा; त्रीं भगवती सुजान ॥२९। मालिनी ॥ अमरस 
दूज याचि रावरे सो॥ नर नरपति मोको दीजिये पाथर सों ॥ मदर 
अनर छागां सूचि कधा तिहारे।। करुन जलरूधिजीको दौष्य हमारे 
॥ ३० ॥ चंद्र माला ॥ मध्कायो नकप आपुधरि पेखो पण्य तिहारो॥ 
मूरख हाथ परी पोथी ज्या पर उपकर विसारो॥ जाके करम छिखो {रं 
जोषद तु सवार्‌ ॥ सूरय तापे एत हिभहागत कमल 
पजारे ॥ ३९ ॥ देषके कर वरन माछ्दं जे। नको पदर ॥ तौ दि- 
गीश देवी दुख मानं केसे तिन्दै ट२।ॐ॥ जो इनमें सच नल सोई वरन 
मार यह धारं ॥ तौ समाज पंचनमे कोऊ कैसे छाज वित्रे ॥ ३२ ॥ 
चारे नरनको एक शेष हं पंचम अचर खान्य ॥ सुधा सरह सीं 
चति नयननकं( भ॑न रूप मन मान्यो ॥ यापे। रसवज मेरो चित है 
सरव यई सुदाय) । होत कवित्के छोर छवीटी अनुप्रास छविछायो ॥ 
३२३ ॥ षद्धटिका ॥ इमि करि विकल्प संदेह चित्त ॥ पायो न चिह 
नेको निमित्त ॥ अति मुदित दत छखि नटरसार ॥ विनराम अधिक 
अङ्करात वाह ॥ ३४ ॥ | 
इति श्रीभचंड दोदेण्ड भरताप मातंड मंडित भूभडलाखंडर्ट 
श्रीखां साहब अली अकवर खो भोत्साहित यमान मिश्र 

विरचिते काव्यकलानिधो प॑चनली वर्णनं नाम 
` चतुरद्॑स्सरमेः ॥ १४॥ 





दौहा ॥ समे प्रह बाथवो; वर्भमाढको टार।दै अद्चीश्च 
सब देवताः रे सहित उचादट ॥९॥ सोरटा॥ न 


मिट देत, सेवन देवनको ठगी ॥ सुरभी देवनिकेत) घुर ३व३ 
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नरसुरभिं ॥ २ ॥ धूपतं सङि चटःई) आह ब्रा परदक्षिणा ॥ इ 
मिष्ट फटा; देत देव खव देवत ॥ ३ ॥ सवया । दवनकी मन 
भावन सुभिरे एक एक्क नम्ुहाये ।॥ आटहुसिद्धि नवोनिपिपावत 
गावत जे इन म चितङाये॥। स्षाधि समा धरयो देयुध्यान कर्यो क 
स्यानभये मनभाये ॥ भाजन भान सभाजनराग भरेरस् दसिरहेष्क 
रये ॥ ४ दोहा || मीतसदहित षट षद्‌ जुद्कुतः कुसुम ठताकं संम ॥ 
पुजनटागी विनय वहु) सव छंदनके रग ॥ ५ ॥ ब॑द्ास्थ ॥ कर।वड 
भक्ति दमयंति दीनहै ॥ रहै सु चारो छुर आदु छनह।। दर्यो महामोह 
द्या निकेतंदे ॥ करं कृषाताहि खुबद्धि देत ॥ ६ ॥ चोपा ॥ भो 
जो गाथा गिरा प्रकारो ॥ ताको अथं दियेभे भास्यो ॥ सवभ नख नक 
भ सव जरे ॥ बरक अधिकाईं चित भरे ॥ ७ सौरठा ॥ व्य॑ग्य 
वचनकी खानि) जपर यहं किरषाक्रे ॥ सौमरति यरिञनि; खरी 
भारती जपे ॥ ८ ॥ संयुत ॥ नहिं पारं मतम स्मे ॥ सरचारि 
आनद सो पगे ॥ नछ्केडगे पगमेदिन ॥ ठखिजाति जानि निताव- 
नी ॥ ९ सुरके शरीरन्भ कदी ॥ कणरेणुकं छुचिय नर्द्‌ ॥ नरृदेहपं 
यति पाके ॥ जधुभरभि भेटत चाके ॥ ९० ताटक्‌ ॥ नरके 
परुटईन मह ल्ग ॥ सुर नयननमें न निमेष ठग ॥ सर शीश 
न एर मलान भये | नरके शिरके कुम्हिखाई गय ॥ ११ ॥ तार क ॥ 
इन भदनस। नलकम्‌ पदिचान्यो ॥ चित अन्तरसिषु सुधादि समाः 
न्यो ॥ तब काम उतायलके अङ्क्ष ॥ जयमार न ङाजन॑ते १६. 
रवे ॥ १२॥ अन्यच्च ॥ जवी" पटिरावन क उमरी ॥ तवसा 
तुक तमु उ तनवेरी ॥ हग छाज मनोज दिये डग्पवि ॥ दुद मर ब्ध 
पिरक सम धवे ॥ १३॥ स्वेया ॥ नेसिङ्क दाथ वरयो पिय सयोः 
पुनि पे चिख्यो छतिया धरकानी ॥ च॑चरु द)दि ` चद्धी उतकौ रंसि 
कोरनि दारुपि बीच विटानी । अवत जाते कटाक्षर दै नह रै नङ ३ 
नित्तको अभिमानी ॥ कामकला इक अङ्कुरे अबला जबलाजहि पे 
ठदरानी ॥ १४ ॥ दहा ॥ अधं नयन केश्यो हरे, भिरा वदन कौ 
भर ।। नङ गख कमर छसे दुरे; अर नयन कीं ओर्‌ ॥ १५॥ 
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देवी ॥ दौहा॥। दान रुदर रीखा मई, नई दीने यापु ॥ तोद 
तछगाति ठे मि्ेः कै श्षीतट के तापु | १६॥ तवदेवीके कानटगि 
दमयंती परवीन।। अधनाम नढको छियो, देसि यदु उत्तर दीन ॥ १७ ॥ 
ठे उतारि सुखपारूकी) गहे हाथ साः दाय ॥ जरी विद्धोनानैपे चटी 
गिराचिये दीस्राय ॥ ९८ ॥ कऋवित्त ॥ वाहुरुता गरूमेडिभिरा 
दमयति करी मथवा ममसौरे || नेगई अंग भई दुगुनी सवाई करी 
कुटिछे पठमोदे ॥ दायो दथ गद्यो रसिके मति साथ चष्टी पग 
द्रेमनमोरं ॥ छाजछ्ता दिय में उररी स्रदरङ भजी दुदी सरसी 
|| १९ ॥ वित्रय ॥ अवत देखि दमयंती ॥ रस्त इद्र इकंतीं ॥ 
भाजति पेखि डिरानी ॥ वासव दीटि छजानी ॥ २२ ॥ दरि गदी पुनि 
वादी ॥ स्यो स्हराई कारी ॥ वाक्तवके टिगं अनी ॥ गूट्‌ 
गि युुक्यानी ॥ ८९ ॥ गीतिका ॥ यह रप्र अश्वा 
करै करजोरिके वितलछाइ कै ॥ नरि मार मेरिस्के गरे न- 
राजसा समुहे ॥ त॒म माई (एक वर तवे नव तीनिको अपकारक ॥ 
यह जानिके सुर अक्षमं नलम्‌ चहं सुखसारक ॥ २२॥ निज दाथन 
सों गहि कंथ ग्रीव मिखाइ पोयनपेदई। करिये कृषा सुरनाह यापर र॑ 
वरी शरणे गई युसुक्थाई नेसुकदी सुरेदषर मोद सेननिसो कद्यो।। दर्षी 
सखी सिगरी गिरा नल जरो मारग गद्यो ॥ २३॥ दोहा ॥ नमो 
दं जव ठे चद्की, वदन रसो वानि ॥ शुके रिसेदहे नयनके; रीन्दी भोर 
तानि॥ २४ ॥ कषवित्ता। बाजत नवर नेङ्क चरे दिष्चके पुनि पीडेहिके 
फिर अवि | नेक छखे तिरछेम कोरन जोरिकधा छनि नारि नववै॥ 
क्ब सुरि पीठिदे गदी रह कर ओद माषिये देखरवि ॥ यह परि 
मनोज रद्य नरके वह दृरिदिते छरके छ्ड्चवि ॥ २५ ॥ मालक ॥ 
चरी गज चादि ॥ रमी टिम आङि ॥ गईं नरपास ॥ भरी सु विल(स 
॥ २६ ॥ सवैया ॥ चोर पखा चहु मर सुगंध सजे तिन दाशिन स्यो 
चितख्वै॥ सोस्यो ममे कर च्छि रिसाई ज्यो ज्यो मति डे नरस 
नियरवे ॥ रपौईपेरे सखिययो सिगरी फर जोरि निदोरते बोदि उठवि॥ 
गरीवनये विदत क्षितिपाङ खरी नदिं मारु पिये पदिरवि ॥ २७ ॥ 

१५ 
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देखतदही रम्यो पर वापर तोरति यंगन छेत अम्हाई ॥ खाश्रहे टकसी 
यिरदै जनु छेत पिये तियकी सुवराई ॥ अ दिग वि चं सखियां पग 
चारिकटोकषर रचत आई॥अंचख ओट दियेदी दिये कर चंच मा नषे 
परिरा।२८॥दोहा॥ जन निज श्रीति प्रतीतिकीः वरनावदी विश्चाल ॥ 
पाहिराई नरके गरे, नव मधूककी मार ॥ २९॥सौरठा॥ पुदी दूबदल 
रयाम) जन शगार रस वेटि यह॥ फास चटाई काम) भरपतिके गरमे परी३० 
न उर संगम पाई, अङ्करसो पुरकित भई।।देखति भह चटाई, दमती 
वा मारुको ॥ ३१ ॥ सवया ॥ नौबत्ति बाजिउटी इकवारदी मंग 
वीन भ्रदंग सुदहये । गाइ उटीं सखियां सुखगीत निछवरे भूषण चीर 
टटाये ॥ बन्दिपेटं विरदावछि नन्दित आशिष विप्रवधूनि सुनाये॥ 
नाचरे चर्हैमोरनि किंनरी भीमक धाम अष्ठीम वधाय ॥ ३२॥ 
तोटक ॥ नरके उर निम माङ नई ॥ सब फूरनिसों प्रतिविवभईं ॥ 
कञचु नादिं कटक समाईगई ॥ सरधार मनोज मनो इतई ॥ ३३ ॥ 
तोमर ॥ नमा सों उरछागि ॥ परमे दुआवत जागि ॥ जनुञर्य 
साजत काम ॥ तेहि ग्याहको अभिराम ॥ ३४ ॥ दोहा ॥ तख वू 
द्मर्य॑तिके) कैपतञंग सखतिमाई ॥ आश्चयं भूध्तु कैप्यो, कामबाण षस 
वाइ ॥ ३५ ॥ सुजगभ्रयात ॥ जीं मारुकी ओर राजा निहारो ॥ 
गरो परियो महामोद्‌ भारो ॥ भयो रंम पीरो धरो दीय धीरो ॥ कद्‌ 
म्मे कटी ज्यो सजो शरीरो ॥ ३६ ॥ ट्खे भाव रेषे तवै देव 
चारौ ॥ उदासी भ्ये आपको मानमयो ॥ धरे आपने रूप श्लोभा 
प्रकी ॥ सेने जुरे आइ राजा विलासी॥ ३७ ॥ तोमर ॥ प्रगट 
सुनयनहजार ॥ कर वचर तीक्ष्णधार ॥ सबराज देरत नीरि ॥ इमि 
इन्द्र आवत दीटि ॥३८ ॥ वहं ओर छूटत ज्वाढ ॥ तदै वेरदी छबि- 
रार ॥ इमि देखि पावकङ्प ॥ विस्मय भये सव भप ॥ ३९ ॥ कर 
दण्ड छोषनछ ॥ सब देहं राजतकारु ॥ यमरानषूप 
निहारि ॥ भन्किं चष्ीं सव॒ नारिं ॥ ४० ॥ 
॥ दोहा ॥ चिचगु्त कायस्थगुण, दीटि परयो तेहि टोर॥ मसी हिसि 
इक पृञ्रेपे, मसी छिपावत ओर ॥ ४१ ॥ तारक | करपास धरे जल 
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नायक नीको ॥ तह देुसिषये उजरो. जगतीको ॥ * परमेश्वरिह्‌ निजक्प 
ग्रकारयो ॥ अति अदहूभुत तज तह तव भ्यो ॥४२॥ दोहा ॥ न 
दम्यती की ठस) जरी परम रसाल ॥ तवं बोल्यो सुरषा दसि 
सुन्दर वैन विशार ॥४३॥ प्रद्धषटिका॥ नट कलयो हमारो दूत मार। 
दमयति र्यो ताको भरभाठ।। अष मितयो तोहि सरवसु सुचेतु॥ शगार 
सार्‌ सुखको निकैतु ॥ ४४ ॥ अभि ॥ प्र० ॥ नल करे होम हय मेध 
याग ॥ बहुं दिये छोकपति देव भाग ॥ हम भये मुदित मन पाइभोगु ॥ 
दमयति भयो तर संयोग ॥ ४५ ॥ नरान तोहि वरदान देतु ॥ त्‌ 
सरसरसोई स्वादछेतु ॥ करि सिद्ध ञ्युदध परकर भूरि ॥ हम करार 
पाक जिमि अमियमूरि ॥ ४६॥ धमराज ॥ मद्धाटिका॥ इम 
धमराज भाषत पुकारि ॥ नटराज नङ्क इतको निहारि ॥ निं कष्टदशा 
तुमको खाई ॥ नदिं चित्त धर्मते अंत नाइ ॥४७॥ वरूण॥ छप्पय।॥ 
जहो जहो तुम चहो तहँ निजं महपागर ॥ सकर बादिनी संगरे 
तेरे गुण आम्र ॥ करत ताप नहि तेज भातु पावक इरि जादी ॥ देश 
देशक गोनरदहो जघ मेषन छादी ॥ इटि एत भू सोहावने ते सुगंध 
अतिदहीधे ॥ दमयति संग जर्केटिभि महमोद तुमको करे ॥ 
४८॥ दोहा ॥ मेरी सचि तेरी प्रिया) है प्यारी अति मोहि ॥ मोहि रदी 
हों तोरि रसि) देति तदी बरूतोदि ।४९॥ बिन मग नो पाहृये, ताहि न दीने 
छोडि ॥ देव देह जी करि पा) रीजे टी ओ ॥५० ॥छप्पय ॥ 
नारि पुरुष आकार भद द्वे माति बखान्यो ॥ पारत्रह्मके रूप तेजकों 
पंज प्रफन्यो ॥ आदि अन्तमं प्रभव वीच हरि वीज विराजे ॥ अन 
संगज्चुभमरग छता रक्ष्मी छवि छजे ॥ शिर युङ्कुट सुषाकर्क। कला 
अमल छपे परकार सौ ॥ चित सुमिरि भूप मम मन््रको हद िद्धि- 
सविलाससों ॥ ५९ ॥ जपतु याहि चित्त छा होत सुरणथुरुकी वानी ॥ 
मरोईत सुर नर नारि कामकी कान्ति छजा्न ॥ जौ जी मन अभिरष 
तीनि छोकनमा अवै ॥ सुर इम दई वस्तु तुरत स पवे॥ 
यदि भोति भोग संसारके बाठते ज्ञान सुत्रहे ॥ नर मप सुने मम 
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रूपमय यह चिन्ता मणि मन्बहै ॥ ५२ ॥ धृष दीप युत पृहुप भोग 
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पूना जो साजे ॥ दंघवाहिनी मोहि ध्यान धरि ज्ञान समाने ॥ वर्ष 
एक जो जयै मन्त्र चितामणि मेरो ॥ पवमेरो रूप भनु समपरेन 
हेरी ॥ जेहि जर कृषा करिकै ठते धरे हाय जेहि शीश्चपे ॥ सो रचन 
रगै कविता तुरत जसो बनि अरीदापे ॥ ५३ ॥ सवेया ॥ पुण्य 
शोक करे कविता तुम पुण्यश्छोक भये जग जने ॥ कीरति कीरति 
तीनहु रोक विष्टोकि तुम्दे जन रेत खजाने ॥ सुन्दरता मणि 
आकर तेज दिवाकर ते मके एरसनि ॥ पाप हरं सुमिरे ककि 
तुम श्रीदरिकि सरके मन मने ॥ ५४ ॥ दोहा ॥ बोरी देवी देव 
सब,कह। देह तुहि धीर॥जे तो तिय परति्रत द्रे, दोह भस्म सो वी२५॥ 
मनदहंस ॥ तब देवता नभा चछे सुखपादके॥ घनघोर दुंदुभि दीह दीद 
बजाहके विके चले नृप ञ्चंडसों अङुलाइके गयेयक्षकित्रर दानवादिं छजायके 
५६ ॥ चचरी ॥ ओर राजनिसों सखीगण व्याहको रहरा मीम भूपति सों 
कल्लोहके दमयति यों चित चाईके॥ ते सखी सव रूप सुंदरि जी भूषणसां 
भरी ॥ हेरि हरि निहार होत मदीप ओरनिको खरी॥*५७॥ चौ पाई॥ इर 
संग सुर तीनि सिधारे ॥ दंस चदी देवी पग धारे ॥ आंसरजानै तवे 
अति भस्यो ॥ नङ डरनिक चाहते चल्यौ ॥ ५८ ॥ ॥ दोदा ॥ 
वरषे फूर अकाङते; शरसे छोडत मार ॥ पुंजनि गंजत ओर चहु, भोर 
निको परिवारु॥ ५९ ॥ मालिनी ॥ जरह जदं निज डरा हते तह 
भ्रप आये ॥ न मिदि दमयंती संग चेडे सुहाये ॥ मुदित चितम 
व्यारके साजपाजे ॥ "सव सजत बधाई भेष्दे भीमराजे ॥ ६० ॥ 
इति श्री भचड दोदेड परताप मार्तंड मण्डित भूर्भडला 
खण्डित खडल श्रीखोंसादहब अलीअकवरखां भोत्साहित 
गुमानमिश्र विरचिते काव्यकलानिधो देवगमनं 
नाम पंचदकस्सगेः ॥ १५॥ 


दोहा ॥ सगं सोरम कथा) नह विवाहको रंग ॥ दमती रगा- 
रिवो) अग अग परसग ॥ १॥ सरटा ॥ नेषधदेश्च नरनाई, डरनका 
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इषित चे ॥ वरन माछ उर माह) छाम दृजी दमयंतिसी॥ २॥दोहा॥ 
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मारगमे वषत चल्यो, ज्रयिनको घनभार॥करिरा बहु देर्‌ उन, टोवतर- 
हि न सम्दार ॥३॥ भीमराज भीतर गयो, रानी सो बतराष॥ जनी सहे- 
छिनसों सरित न्दी सुता बोखाई ॥ ४ ॥ गजा रानीक्षा कषयो) वड़ो 
तिहारो भाग ॥ नर सों पायो पाहुन) जामे जग अनुराग ॥ ५ ॥ सरजं 
साज सव सुंदरी, कुर्थरि ग्याहके योग ॥ बाहेर जई बुराई छिय) सकट 
ज्योतिषी छोग ॥ ६ ॥ प्रद्धषिका ॥ तव व्याह गन सोधी बनाई ॥ 
नहिं सप्तम अष्टम प्रह खाइ ॥ शुमराति र्दे छततिसर यमोर ॥ दरदौष 
दूरि भनि गये रो ॥ ७ ॥ तबे दूत वेगि भेजे महीश ॥ नर निकट 
जाइ कियो अशी ॥ करिये पवित्र इम कोश धाम ॥ तुव चर्णाद्क 
सों सफल काम ॥ < ॥ शश्र वदन ॥ कटि चारण वानी ॥ नरपति 
मानी ॥ ईपि मह बोरे ॥ वचन अमोरे ॥ ९॥ दोहा ॥ मेरो कौ 
प्रणाम चङि; दों आवत यदि बेर ॥ बिदा कियौत्रष दूतक) दिये दान 
वपुर ॥ १० ॥ तोमर ॥ सुनि भीम दूत सुगानि ॥ मनमादं र्नं 
दमानि ॥ रथ वाजि वारण आनि ॥ पठडई तद्य अगानि ॥ ९१ ॥ 
दोधकः ॥ जे छिखनो करि चिर मीने ॥ ते अति गवं करं रंगभीने ॥ 
जे पकवान घने करि जनै॥ ते अपनीसरि ओंरन माने ॥ ९२॥ 
दोहा ॥ करत खुशामादे सबनकीः राजरानि गुणग्रेह्‌॥ पान दान सन- 
मान कै, मानति सबन अचे ॥ १३ ॥ तोटक ॥ सबही मुक्ता मणि- 
माछ छमी ॥ पुशद्रारन द्वन रंगरेगी ॥ भरि आनेददीहं अप्तु 
हे ॥ मुख मंजु हास परकाङ्घतु दै ॥ १४॥ प्रद्धटिका ॥ इुङिक 
तरीजीके बसन चार ॥ ते सजे पुहुप कीन्हो ँगार॥ निज दे सुगंध रंग 
स्ग मीन ॥ ज्ञाररि वितान स्चो टक रीन ॥ १५ ॥ तनजे 
जराडः नग अमो ॥ पुर अरजा फिरै भरि रुरक 
लोर ॥ मणिर्वेधे खरंजा धाम घाम ॥ प्रतिषिम्ब होत तिन माहं 
बाम ॥ ९६ ॥ नील ॥ बाजत हे घन बाजनये बह ओर घने ॥ 
साजतहे तत्का तद तत्मोदसने ॥ द्व सुखिरे एख उच सुधा ध्वानि टीप 
पटे॥ आर्नेदकी ध्वनि धीर्‌ सुने मन मोद बंदे १७॥ सवेया ॥ वै णनक। 
घ्वानि ये न छपावत वैननकीं प्वनि गीतं छपवि ॥ गीतनकी छबि छोपत 
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्रक्षर दुंदुभि ह्र स्षशका सङ्कचघ्े ॥ दुदुभिके. रव दरि करे जट कूक 
निको हनि दीह बजवै ॥ वेड न नैसिक जानि परे जब मदल तार 
बजावत गव ॥ १८ ॥ द्रोह ॥ ये कोन बाजन वजे; मुखर सौर 
संभार ॥ चीहकरन दिग्गज खमे, एूटत करन अपार ॥ १९ ॥ 
चोपा ॥ सात कुंभके कुम सुदाय ॥ ते सुगंध जरसो भरि छि ॥ 
उवटि करि चौकी बेठारि ॥ मंगर न्हान सवरि नारि ॥ २८० ॥ 
चर्यति ॥ एक रावरिक्ो चै दमथंतिके कुचकी सदी ॥ कोपसाों दित 
सखीरी घट प्रीवसौं गहिके रदी ॥ बोरि नव रसा पुव ओषधी 
अधिके परी ॥ न्हान साजे मीत सुंदरि गीत गवै क्रित्री॥ २९ ॥ 
दोहा॥ न्दाहई वसन पिरे विशद) रदी विदद छवि छाई ॥ ईद चादनी 
हीटसी) निकसी घन विगाई ॥ २२९ ॥ श्वहरि क्चहरिं जरूकन भिरे 
छहरि छवीटीषार ॥ मनो गहे यक्ता नखत) ते उगिरुत तम धार ॥ 
२३ ॥ बार घने वर्षत सङि, वसन इवेत परकफाशच ॥ मनौ मिढी वषा 
रारद; अदहत बटत विटा ॥२४॥ अंग अंगेत बडि चे, सव दीपत्िके 
जाट ॥ सान धरी युणमान जनु; देम काम करबाङ ॥ २५ ॥ 
सोरठा ॥ दौरि सखी सथुदाई षाज्यो रल चऊतर। ॥ तहँ बेडा 
जाई) करन लगी शरंमार सव ॥ २६ ॥ मोदक ॥ अंग अभूषितष्े सव 
छागत्त ॥ भूषण भार कर्हा रस्त पागत ॥ या ततु मे करिये जव 
मंडित ॥ भूषण पावत ज्योति अर्खीडत्त ॥२७॥ सवेया ॥ इद्‌ कटी 
पिछि केश रेदि बिध वीच भटी सुक्तारमो द॥ आनिवसे शश्िके शिर 
पे रसहाघ्र ्ँगार मनौ मनम ॥ धूपित धूप सुगंधनिष्ा मद अंध 
मधुव्रतके अवरोह ॥ रेवि इरे बरसों युना जटकी हरी 
कहि येहै ॥ २८ ॥ भरद्धटिका ॥ पुनि तिलक भार मे रवि अनूप ॥ 
तिदिरूप भ्रप यद्रा सरूप | रचि करणुर काननि सुटार्‌ ॥ मिलिक 
रन दिवाकर करत प्यार ॥ २९ ॥ तारक ॥ छदी अरुके मुख 
मोतिन गदी ॥ जनु भदके घन धारत बंदी ॥ गनि चंद षिरेध महं 
जु तारा ॥ दुद ओर फिर शरिके तम धारा ॥ ३० ॥ सोरटा ॥ 


(ज (४, १) 


अंजन रेख सुटार कीर) काहि नयनन र्व पुत्रीं नखम्‌ सारः तनक 
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सवर राह जन ॥ ३१,॥ कवित्त॥ पि खरी इक कड गदे अटबेस 
भरतिकिया रमि सेहं ॥ सोहे खर इक आरी छे तेहि ओरतकरेवि 
दैसे मनमोहै ॥ ओर दुह सखि चौर करे तिने बो सुनाई सुधारस 
छोर ॥ नदित रौ उपगे कविता रच वंदि व्धूनि खां वुञ्चति 
दोहे ॥ ३२ ॥ सरैया ॥ नय॒नन अंजन एक सजे इकतो मुक्ता 
नथ छे पिरवे ॥ एक संवारत हार दिये इक छार जरी ओंगिया 
कसि अ ॥ सूरयकी किरणे जनु ओदनी षेवरे में रना ज्ञनकावे ॥ 
एक करे पगपायल नेवर एक तिया दिषधियानि बनव ॥ ३३ ॥ कोऊ 
सम्रारुछे पछि कपोर फुर तिरोंछति बार प्रदीनी ॥ के कँ भुज 
वंदङ्जवा मणिककन चारू चुरी पृगनयनीं॥ अंबुरनमें छापछला मुद्रीन 
सकोर र्चीमंहदी सुख देनी।। कर मौरति कोऊ बलाई तिनु तोरति 
कोर फिरे चितचेनी ॥ ३० ॥ मनह्रण ॥“ संवर कमरुको गहतु 
हे धनुषकाम पनच करत तदह अवषटी अीनकी ॥ तीक्षण तरर तामं 
सायक धरतु करि यतन युशुति कोकनेदकी कटीनकी || यके ये नयन 
यहं करत कटाक्ष नई इनरी सों जीती मथन जगती बीनकी ॥ कम- 
ठको न धनुष भेवरकी न पनच कटीनके न बाण के सुमति नरीनकीं ॥ 
३५ ॥ सवेया ॥ पोँयनमें उङुरायनिके रथिक शुभजावक बेलि घनेरी॥ 
चाइनिसों करे कोटनिनोरि गोठनि सों कल्यो नाइनि चेरी ॥ पीत- 
मकी पगरी छगिकै सिगरी रचना विगरी यद मेरी ॥ कौछकी एंचिद्ई 
सखिया रसिनो वहू तिरछे हग दे ॥ ३६ ॥ केसरि कैसर अंगनि 
मे कत छेपनकषे मित मेड मिराई ॥ दीपति दीपककी कलिका दिनरै- 
निन एकसीं देत दिखाई कामिनिके यणदी न तपे तनदोमिनिमें अतिदी 
तराई ॥ दृसरी ओर रची न गई विधिपै यहसी यदहं बनिआईं ॥२७॥ 
दयोद्ा॥पंकन केषरसों मिट; ज्यों मिङिदकी पति।। दर दननिपे दषे 
रेखमिसीकी कांति ॥ ३८ ॥ सवैया ॥ नयन बडे बडे मोती बडे नथ 
वार बडे छहरे सटकरि ॥ पंकज पँखरीसी अंगुरी कुच कदन कंचुकीकी 
अनुदहारे । ये रतिसी दुरदी उत वे दुंलहारति नादसे संद्र प्यरे ॥ 
मौनके भाईनदीमें गये मिलि आण दके इटं परवरि ॥ ३९ ॥ 
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दोहा॥ पधी वित सत्री, पुरी भरेम रंगत्राग ॥ मनो विपी 
कामकी, रागाति पंचभमराग ।॥ ४० || ठगेमेन अधरा मृदुः भये महा 
सुकुमार ॥ तापर रँगगीरीन को) नीको छगत अपार ॥ ५१ ॥ 
सौरठा ॥ दप्दरियाको एः दंगुरके रगषा रण्या ॥ रतिकाक्ा 
दुकूढः रेगिङकषुम सीहोकस्यो ॥ ४२ ॥ दोहा ॥ भूषणकी किरणं 
छै, बासव धनु अनुहारि ॥ मनो पि्खीमुख धनुषे) करतु भन रखवारि 
॥ ४३ ॥ दोधकं ॥ अंगनमें सव भाति गगरी ॥ देदिं असीर पति- 
व्रतनारी ॥ जीबहु जागत वषं करोरी ॥ गरि गिरीं वना जिमि जोरी 
॥ ४४ दोहा ॥ जर्के सर विस्मयः चतुर खरेखवास ॥ बहु 
वाजन बाजन ठग; साजत भषण वापस ॥ ४५ ॥ दोधकं ॥ पीरीरची 
क्षिरणग विरजे ॥ शीश सुमेर मनां रवि छनजं ॥ दरम मोतिन छाछ 
मनीको ॥ मोर दिपे शिप अतिनीके ॥ ०६ ॥ तोटक ॥ ज्ञमक्षे 
पुहुप राजनकी कंगी ॥ जनु राजशिरी हिर ज्योति ज्मा ॥ 


कं दीरनको सर्पे चुप ॥ शशि सादर पूरण ज्योति 
क्से ॥ ॥ दोहा ॥ जरतारेको स्रमव्योः तुर 


द्युति द्रशाइ ॥ युख दशि जीती सूरकी, दहं किरि छिरकाई ॥४८॥ 
पाग पिर श्चुमं विमरुः मुक्ताव विशा ॥ फएूल्या मान अमरतर 
नपमंजरी रसा ॥ ०९ ॥ ्रद्धारेका ॥ टचि खोरि रगं नीकी छि- 
छार ॥ गशिखंड चारू जनु एक सार ॥ परिवेष मनो विधुक्ो विसार ॥ 
गट राजत मुक्ता नखत माह ॥ ५० ॥ मरकराकृत कुण्डर मंहिकान ॥ 
जह कटत तरख सुकराक्ष बान ॥ दिय अंजन नयनन मार्ह मोरि॥ 
जय्‌ बाधे खंजन र्याम डोरि ॥ ५१ ॥ दोहा ॥ जग जाष्ठो रुक्ष्मी 
कटी; परवारनको देतु ॥ संचि भयो सयुद्रकर) चक्र रल संकेतु 

॥ ५२. ॥ र टपद्‌ ॥ बाहनिमे नरनाहके नवरते विराजं ॥ ददी क्षिणे 
तासुकी क्षित खार समाजं ॥ गगाधो नदान सो मिषिकें उमदी द॥ 
केधां सुयस म्रतापकी तेदं ज्योति जगी दे ॥ ५३ ॥ दोहा ॥ सुधा 
भरे अधरन मिद) रग तमोर र रेख ॥ मनोः रू तोष्ठक विष्छीं 
रतिकां षज सुवेष ॥ ५४ ॥ मनहरणं ॥ व्यादहके बरन वर वामो स्र 
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॥ ॥ 


दख दत सरको उदोक्तर्व्यो छखत दी दरे ॥ ˆ पनरत अक अंक 
पाति अनुराग केषी एसा मति रति अनूप ङूषएद्ट्र ॥ दपर अंग 
भषित तरर परवाह सोहे अन्व दमयंती छ्वीटं। छवि छहर ॥ इख 
वनो ई प्यारो आनद गख द्व्तै देदी अदरक ड श्चंडनि है यष 
॥ ५५ ॥ गीत ॥ ठव द दीह जने बने सव पाज नौवति जोर है ॥ 
नव चंग संग मृदंग संगङ़ दुटु ष्वनि घोर है॥ वनि वाचती शुर अच्छरी 
जिन भव भोहत सिद्धहैद्विजराज गपत्‌ रेद्‌ देत अशीर देष प्रसिद्धदै५६ 
त्ब ज्यःहिदी समं पुरोहित अरजे द्विनराजदै। धुर ज्ञान व्रद्ध प्रसिद्ध 
सिद्ध विधान जानत काज ह|| सवे सूते मागधवंदि चारण नोगि यहं 
अनंत ॥ रचि चाहमोतिन चोक्ंडर एूखपत्र षतत हं ॥ ५७ | ज 
पुरि हाटक छुभको धरि थापि भौरि गणेशको॥ दह दूब दपि मेडि कुंकुम 
बारिदीप सुदेवको ॥ तँ छाछ असनकी गदी मणिर मोतिनसोखदी॥ 
चदं जरते उमडी पर अनुराग अर्नेदकी नदी ॥ ५<॥ निज अघ्यं देत 
महर्षि दर्षत दृखदे तदं छाईके ॥ करवाई पूजन बोधि क॑ंकनरीति वा 
कुरुपा ॥ धनिके बरात गयंद्‌ स्यंदन वाजि बाहन सानजिके ॥ फिरि 
छ चौर पतक सों चटके चरे अति गाजिके ॥ ५९ ॥ सुनि सोरको 
सिगरी पुरी नवनागरी अङ्कखाइके॥ गृहान छोड तुरंत दोरि छमीं गषा- 
छनि आके ॥ रवपूरि भूषणको रद्य अरु भूरि कत मोर है ॥ अरैं 
गदी सक्ता गिरे नभकी षदा जनु जोर दै ॥ ६० ॥ दोहा ॥ अंजन 
अ[जतते भई; नर दशन को छोट ॥ गईं भू करकपिकै; संवर करे 
कपो ॥ ६१ ॥ सवेया ॥ पायनम्‌ उरनं रप्तना करद्‌ावि निवी इक 
दौरति दीदी ॥ षैरिईं तद ईंसनिके अवतंसति आनिके जीरुरपीटी ॥ 
ठा्दीरदैसे सखियों सव दरि भरीरिस भूर स्के गरबीटी ॥ मान्यो चै 
बधुवाजाम छूट गह्या रखवारनद्‌ पगा ॥ ६२॥ दुहा ॥ 
मुख सरोज नख आरी; ईपनिषेनिषीयूष ॥ नयननकी देखत हरे 
तफ प्यास अर भ्रव ॥ ६३ ॥ माहा दत्ते ची) बिशुरत 
सुक्ताजार ॥ मनौ छाज मोचन करै, यके भौन रपा ॥ &४ ॥ 
उचकै छाये टकटकी; छै धराभे नहिं परि ॥ देवनकी रमणी मनौ 
१६ 


५ 
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सुरित भईं सतिभाईः॥ &५ ॥ भृष्ण गिरत न. जानही) देर सखी 
परिशइ ॥ चक विलोक रसछ्की) रदी ठकटकी छइ ॥ ६६ ॥ 
कवित्त ॥ काननके परयत. छो नेन पश्ठारि विषोकती चाभ ३ ।॥ 
आवत्त है सखि सोह जु बा जेहि ऊपर मोहि रदी सिगरी है ॥ दास्वको 
न्‌ बरयो दमयति कर्यो पन चातुर चोपधरी है ॥ वास्परेको वरणे 
कविता सब गावत या छविकी छरी दे ॥ ६ ॥ दोहा ॥ नसते 
रिख भूषित भयोः क्षमक्षत भूषण भार ॥ चङ नयननके उडि छगे 
मानो नेन हजार ॥ ६८ ॥ दमयंती तब अवतरये) पुहुप बाण 
अवतार॥ सुन्द्रतके देको; भयो भूप सरदार॥६९॥ देवनको परसन्र, 
निज चतुराई भाई ॥ छृद्यो स्वाद पीयूष खसु, 7ड सेगम को पाइ॥७०॥ 
सोडा ॥ कहि कहि एेसी भोति री्चि रदं रस भीनि सव ॥ भीरन 
नगर समाति) नारी मव संसार जन ॥७९१॥ दछृटत वाण कटाक्ष; कटि 
्रुक्कटि धनुस विकट ॥ राते रतन गवाक्ष) काम भप तरकस भये॥५२॥ 

इति श्री मरच॑ड दोदेड प्रताप मातंड मंडित 

भूमंडला खडलश्रीरखा साहब अली अकबर 
खौ भोत्साहित गुमान मिश्र विरचिते 
काव्यकलानिधी वरयाचा वणन 
नाम षोडसस्सगेः ।॥ ९६॥ 

दौहा-एगे सथ वार्थं बोः न विवाह आचार ॥ दीबो देजो 
दानको; भोजनं सहित बटार ॥ ९ ॥ सोरठा॥ रथ वृन्दनिके ठट, स॑- 
गभूप चदि चदि चङे ॥ गह रोकि सब वाटः सुद्र मंदिर भीमके॥२॥ 
नीलसशरूपक ॥ गोतम नाम पुरोदितष्ूरे ॥ मंगल पान छि परि 
पूरे ॥ ठेकऋषि ्रँद्‌ चङे चदि आगे ॥ दौरत भूपति पायन छागे ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ ङगे पीरे खा सब बगि सजे वरात ॥ केसरि मनो ऊुसम 
बन) एूषिरघ्यो द्रशात ॥ ० ॥ सवया ॥ हायिनके दरकानिके ऊपर 
गरंजत धूह समूह नगरे ॥ कोटि निशान ध्वजा फटे नम अटि न ना- 
निये भाद निदारे ॥ चातुर चित्त कवित्त पदँ यश्च चारण वारण पावत 
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भरि ॥ भार भरी चरी अचछा पर्चकी पर शेषर्की चिद्‌ दशर ॥ ५॥ 
सारावती ॥ भूषण में प्रतिषिब परे॥ इवेत छट तिने परे ॥ ओर 
दुद्रमणी चतुरे ॥ चामरच॑द्र समन दुरे ॥ ६ ॥ दोहा ॥ सवगर 
सम कत्तरिफे, तरुता फूट बनाई ॥ तेहीतिही भौतिकी दई सुगंथ मिखाई७ 
तखतन बनि पे नाचती; चातुर पातुर पुंज ॥ टूरिपरी बनते मनो; परी 
करे रस गन ॥ ८ ॥ छप्पय ॥ दरृटत कर समर सोम भोम रंग इकेत 
सुहाये ॥ गदे एर मलत तग तरुवर छविछाये ॥ हरित छा 
अरु पीत परम पुव छृहराही ॥ रचे बगीचा चार्‌ हरे छहर घन 
छादी ॥ जिमि जोरि कोटि तैंतीस सुर चछतु उषाको कंतु हे ॥ इमि 
सोहत न दृह बन्यो वचर्हँधा छसत वसतु हे ॥ ९॥ 
दोहा ॥ दमयंती सों कटु वडयो; दमननाप जो भई ॥ 
अगवानीं संगरे भिल्यो) दूरि धर्मण रिरनाई ॥ १० ॥ द्ितीयन्चलना 
गति मेद्‌ मंद बरात जात विनोद बात वखानि ॥ हथ एर च्ूटि अनार 
चंपक चारखी दति खानि॥।टुटिके सितरिनसों हवाइनसों बस्यो नभ पूरि॥ 
भयमाने पावकको भजे सव देवतागणदृरि ॥ ११ ॥ लीलां ॥ रान- 
चरि समीपरों पटची वरात बजाई ॥ दाथचीर पताक चंच ठेति तादि 
बुराई ॥ बाधि वदनवार पंकज रंभके दछ्थभ ॥ रत्नहाटकके भरे घट 
हैं विवाह अरंभ ॥ १२॥ चोपाह ॥ भीमधाम भूपति जे आये ॥ 
कोरि कोटि जे न्योति बुखये ॥ उमदही भीरननेछ समात।॥ जव द्वारि 
परगई बरात ॥ १३ ॥दोहा॥ दयि हाथ खवास तव; ङे उतारिनरनाथ 
चोकमाहँ टाटो कियो) देखत छोग सनाथ ॥ ‰ ॥ उरि उरि सब ठाद 
भये, भीम भपके संग ॥ चलि अगे छखि दृरै, मनम बद्त उ्मग॥ 
९५ ॥ मिच्यो भीम भ्रूपति वरै, घरी भाग शुम ज्ोपि ॥ ज्यो हरको दि- 
मवान मो, हरिको क्षीरपयोधि ॥ १६ ॥ तारक ॥ तब भ्रोदित गौरि 
गणेश पुजाये ॥ दविज वंदिनको वहुदान दिवाये ॥ मणि माणिक खट 
अमोरु छगये ॥ नृप भीम नटे कपरा परिरये ॥ १७ ॥ ज खंम 
दजार करै कदि ॥ वहु वंश प्रप्र छगे अतिनीके | युक्ता मणि 
सारि ठेत श्ुकायो ॥ अहिकी ठतिका दरस सवछायी ॥ ९८॥' 
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दोहा ॥ र्वी सवती भद्रतँः मणि कणर रजचोक ॥ मंडित 
जगन माडयो; जनु रविछनि अवक ॥ १९॥सग्धरा।॥ ता पीछ भी- 
भराजा विनय युत षर भ्यंडये ध्यं अन्यौ!) गे रानी वानी सवमि 
छि हिलिक आरती के बखान्थो।) वेडर्यो राह चाकी कहत नहिं बनै 
देखि वाकी निकाईं ॥ देठारीहे दमयंती निकण्डे दपिके आहं छमाई 
वधाईं ॥ २० ॥ राम ॥ गिजोरो सायां क! नर पटुकासों सा१ः॥ 
छुटत गरि हियङी. जरी) परी वनम गि ॥२९।वोमश्ीनङ जेहयो 
मधुपकं ॥ मन देखि आदत तकं ॥ दमयंति यढ समान ॥ पिरे भयो 
रसपन ॥ २२ ॥ सरसी ॥ नक्ष कर सरोजके ऊप दमयंती कर 
राखि ॥ पावक चंद्र सुर निशि वाक्षर उर गुरु द्विज द सखि ॥ गवं 
गीत सखी सव सुन्दरि बजत बाजने यह ॥ कन्यादान भीम त्रप 
दीन्हो दीन्दी दासि समह ॥ २३॥ दोहा ॥ नका कर नीचे पर्चो 
तियकर उपर हेरि ॥ सुधि करि करि विपरीतकी ईहसे सखी मुख 
फेरि ॥ २५ ॥ शिव जी दीन्दी भीमको) एक नाम हित पड ॥ चि. 
तामणिकी माछ सो, दईं ने पिर ड्‌ ॥ २५ ॥ जासों महिषासुर ह्यो 
तीक्षण धार करार ॥ गिरिनासो छदि भीमसो, नरे दहं करवाल ॥२६॥ 
शञ्चनके रक्ते पिये, यम जिहाक्षे ङ्प ॥ म्यान जराऊ में दुर), दह 
छरीसो भ्रूप ॥ २७ ॥ अग्नि करयो उपहार रथ; दमर्यती हितटामि ॥ 
भीमदयो नरको वहे, जर थर गति अनुरागि ॥ २८ ॥ उच्श्रवादि 
दद्रको, जरधि छर्पायो जोड ॥ वरुणदया हय भीमो, नरे दयो चप 
सो।२९॥सोरटा॥ इ ओरते ड) विवकमा भीमे दयो॥ पीकदान 
सुख पाष, नरका दीन्दो छारुमय ॥३०॥ निज मयूष समुदा पूर र्यो 
सब ओरसो | धोवत दास बनाइ, मानो मर्यो तमो रग ॥ ३१॥ मयदा- 
नवरचि काटि दईं भीमको नाम हित ॥ रदी हरित द्युति वादि, थारी 
पत्ननकी दईं ॥ ३२ ॥ जामे जेवत भोग, होत न मय विष विषमो ॥ 
निकट न आवत्त रोग) सरक्त अन्न कंठे पचे ॥ ३३ ॥ दुर्वासाके शाप 
परावत क्षितिमें गिरयो भीमराज परताप) सोसिदुर नको दयो॥ ३४॥ 
भनि दिगंतको लात) मेरे सन्मुख होत जे |) हायिनको यह वात, करन 
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चरचह सा कह ॥ >५ | निन तृषकराति दंड, धरते दशन द्रं इवेव 
आत ॥ अरि अपकीरतिश्ठंड) प्रकी धारनिसो धरे ॥ ३६ ॥ गीत ॥ 
नितनो दथा जेहि भोति दयन भौम भरृपति इतस ॥ गणिके सके रथ 
वाजि वारण रलनमाजनचतस ॥ बहु दाश्च दासि प्षुगंथ वाप्तन भोग 
भाम मानहा ।॥ रमी अनेकन यामे गण धाय दे दयुभका 
जसा ॥ ३७ ! दोह ॥ बाम इतो नङ व्याह मे! पावक वित छल- 
चाष्ट ॥ ताको करी यदक्षिणः दक्षिण करी बनाई ॥ ३८ ॥ सवेया ॥ 
पारक धिर रेख ररे जिय स्या तुम या पतिके संमहृजो ॥ यकि 
ग्राहित राजधस्या दिप वगु दथयंतिफो दूजा ॥ पाथर्‌ तुख्के व 
उट्‌ करु छइ वं हरिको नरि जून ।॥ याक भनागति पे न चटी हरि 
द्रि गयो कारिक पग पूजो || ३९ ॥ तारक ॥ धुवको अवलोकत 
भार चटाई ।। अति सुक्षमरूप न देत देखाई ॥ ध्रव हे अनुराग सुहाग 
तिहारो ।॥ सखियो दमि बेन कल्यो अति प्यारे || ०० ॥ तोटक ॥ 
दमयति जवे क्सो परसे ॥ तव फूरनकी समता सरसे ॥ करते 
छुटि छाज जवे विधुरे ॥ रकुतागणस सुख देत दुरे ॥४९॥ 
पुख पावके पुनि दोमि दिये ॥ तब तौ दयुतिदंत 
समान किये ॥ नरके संम भामरि छेतट्से ॥ दगकोरनिद 
अङि ओर रदैसे ॥ ५२ ॥ धृत आहूति धूम छतानि करे ॥ रभि 
भार मनी अकै छषरं ॥ छतिया मृगनामि सुर्गेधि री ॥ हग अजन 
कान सरोज करी ॥ ०३ ॥ रुखिक सब दायञ्चु भौम इयो ॥ जनकोन 
रमंचित जोन भयो॥ दुहा दुदी पुटके मिक ॥ नारं जानि प्रं 
सवकरछिके ॥ ४४ ॥ मदुगति ॥ यहि भति करि विधिन्याह ॥ 
ह्रे पुरो उछाद्‌ ॥ घ्व पट्त विप्र षनाई॥ श्रुति विविधि मंगर गाई॥ 
। ४५ ॥ दोहा ॥ छे नारी भीतर गई, अद्भत प्षानि समाज॥ दे अ- 
रीष बहिर गये, सव ऋषीकश्च द्विनराज ॥ ४६ ॥ हरिगोत ॥ सष 
सानिके कुटरीति विधि विधि दरद मुख चारिकं । रनिवास्च तिगरा ना- 
गस वहुरूप रादि सरादिके ॥ तन मन विस्तारि प्राण वारि करहि न्यो 
छावरि घनी॥ पुल नव दुंछर्हिनिको विषोकदि कमक जह छबे घ- 
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नी ॥४७॥ परिहास करहि अनेक ईसि दसि दुनि युख दै दे षिरी ॥ 
चलि हममाफे दामिनिी दिपति चहं ओरते कामिनि धिरी ॥ पुनि तीन 
रजनि बधाव संयुत सेन शचि मिये तह ॥ नहिं मिन भूख घरी 
छुरी नहि छाज जनजागत तहां ॥ ४८ ॥ सोरठा ॥ दमयती 
संयोग) सपन वरप छहि छक ॥ सो संचो करि भोग।। मगन भयो सुख 
सिषु म ॥ ५९॥ प्रद्धटिका ॥ इत भीम मृप जेरनारसाजे ॥ जहि 
देखि जाति पीयूष रानि ॥ बरनेनि पठे बी वरात ॥ बनि च 
छे हर्ष हिय नाहि समात ॥ ५० ॥ प्रद्धटिका ॥ सब छ धारि 
नरपति कुमार ॥ सनि वसन रल भूषण दथ्यार ॥ मरे खवास 
बाजन वजत | नव म्ंडफ तर पर्ये तुरत ।। सन्मानि भीम नेपपग 
पखारि ॥ दिय यथा योग॒ आप्षन विचारि ॥ ५९ ॥ परे विासमय 
सुधर नारि ॥ परिहास करें अरु दई मारि ।॥ कोड मंगत होई सुने 
न टारे | तहि दयो ऊंकको हंतडारि ॥ ५२ ॥ मम छोचनको तव 
दरश प्यास ॥ इदि ओर नेक छखिके विरम ॥ इक क्ली वराती 
सुनि सुनार ॥ भनि गहं नेन जर छीर मारि ॥ ५३ ॥ दोहा ॥ 
हनमेमेषेस्यो हियो, क्यो वराती चेति ।। कहत तुच्छ गर मेरि) ग 
माछ एचि तिय रेति ।॥ ५० ॥ दौधक्र | एक परूसतिरी कमरापी 
लेवनहार करी तर हषी ॥ ॐ छडको विष्ुवापग छायो ॥ डारि भनी 
पटसोरु मचायो | ५५ | आसन जे ऋषिकाज बनाये ॥ पछ दुरे 
तिन माह रगे }) गोद समेत रगे तदै बेटे ॥ ब्राह्मण वेद पटं श्ुति 
नेठे । ५६ | दोहा ॥ ओर -2ोर उरि वेषि, महाराज द्विजराज ॥ 
उदे विग्र चपट पटा, पीछे पछ समाज || ५७ ॥ चचरी ॥ भांति भति 
अनेक सुंदरि मोदसां परस खरी।कामकी करतृति मूरति ज्योतिकी विसे 
यनी।|जेवत तव मंद मद्‌ छतीस व्यंजन षट्‌ सनी ॥ शंख मेरि मृदंग संग तवर 
भीरनिसों वनी।।५८॥ सोरठा।।बार बार नृप भीम) सनि यर करजोरि कै 
विनती करी असीम) नवत भूप सराहि के ॥ ५९ ॥ रदी थकित होइ मोहि 
रसत परूसन ह।र तिय।रहे वरती सहिः मनो दास नृप कामके ॥ ६०॥ 
दसी मोरि मुख आन) नहढाज गद्‌ -गद्‌ वचन ॥ सोई भयो जमान, वाके 
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नेह मभिरायक्षो | ६१ 4 सवेया „| चंच नयननिकी गति रोकति 
आर कषयो चह साजति जर ॥ जे मृगनेनिकफे भाव ठखे यु्षकयात दुषा- 
चितवा टेगदर्‌ ॥ तोय परोक्षतदी मुने इङ -चुंबनको छुडचे वर जोरे॥ 
ज्यो क्षपय प त्यां रपट्यौ चपट्यो तन भात परयो तेहि रै ॥६२॥ 
तोटकं ॥ यक बीजनु दोरतिदी अवहा ॥ कुचकोर कदे जिमि चन्दर 
करा ॥ तारको छुचि एक युवाथरकं | पिजर। सगडोिरयेष्यो परक ॥६३॥ 
नवभाजन पननकं करके ॥ छरी सुरी किरणं भरि ॥ जनु भाजनसों 
भरिराखत दै ॥ करडारत सागन चाखत द ॥ ६४ । सवेया ॥ चावर 
खंडित नेके भये नि मंडित ञुद्ध सुगंध समति ॥ एकते एक छट छह 
छविमोतिनकी छहर सरसति ॥ कोमरसखाद सुधाहि मनौ निजदीपति 
सेत दषं सरमाते।। बातनदी छवि जात अवात हे जेंवत मृपति भात बफाते 
॥ &५ ॥ दाहा ॥ सुराम दूषन्ला निमय) क्यान सुरभि घृत छहि॥ 
पायस परापे थरानमः परि सणुदषे देदि।॥ ६६ ॥ पुधास्वादते स न्यो, 
सीरखाड रसजाने ॥ दोमकरत अभिरत तजत, भजत याहि सर आनि 
६७ ॥ लक्ष्मीधर ॥ राइतो स्वादके मदि भंसिं इतै ।॥ खातक केसि- 
सी यों खटाई रसे ॥ इक विवसे देँ पसरसे वरा ॥ तोरिते टूटिभवें रसी- 
ठे गरा ६८ ॥ सोरढठा॥ पदे शीतछ दत; पुनि हीतट गरमी कर। 
सचे चंद उदोतः बरासरा देँ विरहिजन ॥ ६९॥ सवैया ॥ एक परूसतदी 
पकवान भये कष्ठ शीतर कट ताते । कैटिको भोकर बृञ्चत ताहि च 
वाट्‌ कुरे न किये मुसक्याते।। शीत ताते विथोरि दिये इमि दरि करी 
दन रातिक। बाति ॥ सक्च वताई दईं ह 4हा सुधरां अग्रुर जधरा रंग 
राते | ७० ॥ तारक ॥ रचि आप्िषके परकार नबीने | नव सभि- 
तके अधरं सम कीन ॥ रस सो मुख वमति ताहि षराती ॥ अवलोकि 
परोसति नारि छजनाती ॥ ७१ ॥ यहि भांत्ति नये परकार सवरि ॥ जेहि 
देखत भत जेवन हारे | बिन अ{मिष आभिषसे पषिचाने॥ जह मामिष तेन 
पर कट जने | ५२ बहु भाति अकारक वस्तु बनाई ॥ तिन तिनरंग 
सुगंधनिछाह ॥ षट ह रसकी रुचिको उपज ॥ चकिके जेन जेवत जानि न 
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पवि ॥ ७३ | मनर्हस ॥ यहि भेत्िते जे मन सजे परषीन दै ॥ 
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अतिते सवाद सुशंथ सो" श्प छीन ह ॥ तिनको कहा छम को सक 


घव सेर के ॥ गनी गने नदिं पार पवत र्ेड्‌ के ५० 
सोधि फिरायो वर्क, युचि दुबाषुकी खानि ॥ इ्वरिन सो" नारि 
न बहुरि, अशनि पर पानि ॥ ५७५ ॥ खयन ॥ यहि माति अशत 


भप | छि कवडी श्ल कूपर ॥ षह बार बार षाह ॐ परििषि- 
का मुख चाहि क ॥ ७६ ॥ दोहा ॥ भै ङिवके नीके रचे) नीक पयं 
दधिचार्‌ ॥ जम्यो" मनौ पीयूषको) चन्द्रबिव समस्तार।;७°॥ चचरी ॥ 
दूधमे ्रतिविबसो" परिविषिका शुखं देखि कै | ताहि चभत ह युवा तेहि 
ओर उचकनेषे क| थमे प्रतिविब नागरि दैरि एकः जुवारस्ये ॥ 
दाबि दे तेह गोद मोदक दोई सो उन हस्यो ॥ ७८ ॥ चोपाई ॥ 
नाई" नाहि बराती कहं ॥ मोट इथ थारनि देस । सव व्यंननते 
मन प्रकारा ॥ नारि परोषिदे इ निर्धार ॥ ७९ ॥ मेपाठ छंद ॥ 
रेखि विला अघाने भ्ररि ॥ भोजन भाररदे एव दूरि ॥ हाटके 
घट भरे हजार ॥ कर पर छाटनके। तेहि बार ॥ <° ॥ धोवत कर 
नख कर सरसात ॥ चन्द्रका जनु अम्बुज पात॥ सजि सनि प्व वराती 
टीम ॥ खरे भये तेव योगा योग ॥ <१॥ दोह ॥ भोजन छर 
प्रसिद्ध है, यह अद्भत संचार ॥ भगत भरपति सात रसः भीम भवन्‌ 
दगार ॥ ८२. ॥ भीम भप वीरादयेः छग कपूर भराई ॥ क्रथुक खंड 
एटा विमरू) युक्ता चन बनाई ॥ <३ ॥ हरिगीतिका ॥ तिनके 
सखवासनिकोदये युग रत्न जाति मँगाइके ॥ इङु श्रुतम सकट 
दति निधि सोच छवि हटि खक ॥ तिन गही स्यू नग छ्वीरोकि 
रणि गण परभाहसो ॥ सब दन खगे रोग तव मप स्कर दीन 
चाईसों ॥ ८४ ॥ इमि करत भोग अनेकं विधि विधि रेनि जी दिन शेत 
सो ॥ पुनि चर्त गुहु जनवाक्च आमहि भीम भप निकेतस्षो ॥ -भरि 
रजानि देखत निरतरेग तसम सुंखसामर भरी ॥ परं परि व्याह उछाहं 
निज गह चछङनकी चित मति करी ॥ <५ ॥ ञ्युभ समय जानि षिद्‌ 
भये पुनि वानि वारण सानिके ॥ मिलि मात करि विह्ाप रदि 
द्मयंत्ति नत ॒भुखलानिके ॥ मुस चूमि उलि ठचि छाई उर्‌ छम 
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नीरकीं सरिता वटी ॥ मन मीदसों गहि गोद सखि सुखपाटकी परे 
चटी ॥ ८६ ॥ सोरठा ॥ वह शोभा अभिरामः छि न परै कित 
कहू ॥ भयो भीमको धाम ज्यो रृक्ष्मी बिन. प्षीरनेषि ॥ <७ ॥ 
दहा ॥ पट्चावनको भीम तृप) संग चङे अति दूरि ॥ नछ केरे षर 
णाम कै) वणंत दा युण भूरि ॥८८ ॥ तोटक ॥ दमयंति मने नङ मोदि 
छियो ॥ दु मा्कको स रि कियो ॥ गदु बातनमें मन मोहि 
गह ॥ तनूं मनं पति मेम मइ ॥ ८९ ॥ प्हैवी रसरंग वरात 
भरी ॥ अभिराम जह नङ्की नगरी॥ ध्वज चीरन तोरन यों छट ॥ 
जनु च्रूटि रदी अछ्के कषलके ॥ ९० ॥ मालिनी ॥ सब सचिव 
सभग दूरिदही दौरि अये ॥ छवि रचि क्षिति ठै छ हाय माये बनाये ॥ 
खजं तुरत भेट ठे खजनि दुटवैं ॥ धर घर सव नारी व्याक मीत 
गवे ॥ ९१ ॥ सव नगर शरगारो इरकेसो अखारो ॥ नङ संग दम- 
यंती मगरे ठे सिधारो ॥ कटु सचिव न धृङ्नै देशकी वातत ङ्री ॥ नि- 
ज चरित बखाने स्वै कथा पाइ पूरी ॥ ९९ ॥ उठि उठि सव धा 
देखिषवेको सुनारी ॥ खि नछ दमयंती छोक छने विक्षारी ॥ मगन 
म्रगधि थेरे खजकेसी नदीपे ॥ नियहु विधि बरीसो देहि नीकी 
अर्श ॥ ९३ ॥ नरपति गृह यै मोद सो दान दीन्हे ॥ सक्छ 
सुर विलोके पुष्पकीं वृष्टि कीन्हे ॥ जननि मन अन॑दे आरतीछे उतारी॥ 
नत वदन दमयत मोदसां गोद्‌ पारी ॥ ९४ ॥ दोहदा ॥ पाड परी 
दमयति तव; ससु अक्षी दैरि॥ मणिमण न्यीछावरि करहि) तेहि 
परचारि षनेरि ९५॥सोर्डा ॥ देखते चरे विभान, चारो सुर सरस्वति 
सहित ॥ भये यदित गुण मानः तव चदि सुरपुरको चे ॥ ९६ .॥ 
इति श्री भचंड दोर्दैड प्रताप मातंड मंडित भूम॑ंडलौं 
खंडल श्रीखांसखहब अलीअकबर खो भौत्साहित ` 
गुमानभिश्र बिरचिते कान्यकलानिधोौ नल पुर 
भ्रवेसो नाम सत्तद््स्सर्गः ॥ १७ ॥ 
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दौहा-सग' अटरह्मे कथा; देवः गमन सुररक ॥ 
मरारगमें कटिकारसो) हरे भेदञटोक ॥ ९॥ सोरटा ॥ 
अमर चारि गत रोः करि निष्फर परिम धरणे ॥ ज्यो 
धारिधि कटौ) ज्यौ अये स्योरींगये ॥ २॥ भरमाणिकछा ॥ द॑मय॑- 
तिप छृपाधनी ॥ न आपनी विथागनी ॥ नरेद सुचाहमे ॥ सुभक्ति 
मोद पाके ॥ ३॥ रदे विमान शरक ॥ दिनेश ज्योति मोरहिके॥ 
चष चङे ध्वजा धरी ॥ नच सुगान अच्छी ॥ ४ ॥ स्वागता ॥ 
वात वेम प्ताजे रथं जादी ॥ मेव ओष धारे तदं छदही॥ दीरि नेङ्कु नरहि- 
आवत जो दै॥ सिद्धि एक अति भाननरुसो ह ॥५॥ दत मेव जब बासव 
संगी ॥ इद्र चाप विहते वहुरंगी ॥ धर्मरशाजकरदंड विराजे ॥ छ्रङूप 
रवि छागत छनजं ॥ ६ ॥ तोटक ॥ चहु जओरन हटि रदी रपे ॥ 
छि षाय बबूलनिसो क्षप ॥ रि आवत पावक नाचनचे ॥ दमयति 
बरी ईनहीनिहचे॥ ७॥ श्रमहोत दिये सुर छोगनके ॥ मुक्यात सुने भव 
भीगनके ॥ यहि भोति दमी चले मगमे ॥ इकसोरसुन्यो अतिरी- 
छग ॥ < ॥ सुनि घौर अधोरिनके रुतको | चकि रग फेरि करे उत- 
कौ॥ यक संव फौज तहँ ्षरकी ॥ जतु आवत धार चदी मख्की ॥ 
॥ ९ ॥ जनु पातक की नगरी उमदी॥ तमराशि मनो इक रैर सही ॥ 
नभ धुरि मूरति आवति ई ॥ चदं देवनको समु्ावतु ह ॥ १० ॥ 
॥ तोमर ॥ मनमथ्यको भागों ॥ कलि कीन्ह जहि दरट॥ पसे 
परयो षडु दीटि॥ तब देरहे सुरपीटि॥ ९१॥दोहा॥ शूर अगम्या गमनम, 
भय न छाज प्रसंग।॥दाता दूतिनके बड, राजक भटसंग॥ १५॥सोर्टा॥ 
धरत रोक जित माड मनो बुद्ध अवतार यहु; ई शर तुल बनाउ, साजतशृषटि- 
शरीर विन॥ चो पादे आवत जर रख्यो सरदार ॥ सथको डाटतु कैपत 
' अपार ॥ ९३ ॥ ॥ अरूण बदन बहुगारीदेत्‌ ॥ कोध नाम ताको काहि 
रेत ॥ ९४ ॥ जके संग सिपादी घोर ॥ पीसत दत करत मुख सोर ॥ 
धुक्कुट इदि नयन करिराते ॥ काटत्त ओट भूरि रिसमाते ॥ १५ ॥ 
सोरठा ॥ जारो काम डरा) ताहि कोध वमे करै ॥ हर दुर्षीसा 
पाई) देषि ठंड ईइनकीदरा ॥ १६ ॥ करत विराग बनाई, छा 
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देको ॥ तमको देत बरदा, जञ जुखित दहियमे- रहै ॥ ९७ ॥ 
गोपाल ॥ वाये बदन अध मुख गाथ ॥ धनिकनमि ओरं प्रि 
हाथ ॥ दीन चेष्ठा करे डिरान ॥ छस्य छोभ.देवनि नियरान ॥१८ ॥ 
याचक ठग द॑भी अरु सूम धूत उपाधि मचय धूम ॥ निर्धनरै धनि 
कनके पास ॥ बचत है ज्यो अपने दाप ॥ १९ ॥ सोरडा ॥ रहत 
सकर तनमाहि, ये रस्नापर प्रीति अति ॥ नादि गनत है नाहि) तृष्णा 
रमणीको रमण॥२०॥ मि भिहि रोवतत दीनः सुने न गुर उपदेशको॥ 
सुत द्‌रनसो छीन मोह छखत सुर छेदो ॥ २९ ॥ जानत है नित- 
मीच) त न हरिम चित धरे॥ ङटिट आसनी नीच; ये चाकर चहँ ओर 
्ैं॥ २२॥ चद्रमाला ॥ ब्रह्मचारि वनबास यती जिमि गरी आरो 
आने ॥ स्यो मनोज अशू कोध छोभ ये मोह अधीन बखनि॥ जागतकी 
जो नीद्‌ अंधता देखत में जो गाई॥ सुनतहुमे जनो कदी बधिरहव उनि 
यारे मेंखाईं ॥ २३ ॥ पदिचाने छखि चिह पाच 
कामादिक निरवारे ॥ बदन इयाम नखते रिख लि कटुष 
कंञ्चुकनिधारे ॥ देखत भये देव दूखित दिय सुखित बदन मीने ॥ 
करकस शब्द्‌ सुने काननिक्षो कहत पाप परबीने ॥ २४ ॥ कामा- 
दिकनके व्वन ॥ छप्पय ॥ वेद धूत संवाद ताहि संचो जोजन ॥ 
बाजीगरेके बाग तोरि फते गहि अनि ॥ अग्रि स्र तिदद भक्षम 
धारन आदा ॥ एक दंड तिरैड चमं सग जय कपाडी ॥ यह हु 
ठडि आजीविका करत धरत जन जगत म॥ यदि बुधि नं पौरुष होत कषु षय 
चरावत भगत में ॥ २५ ॥ सोरठा ॥ दरक्की रहि शुद्धिः दर्षि 
करत्‌ संबंध पतव ॥ जानत नाहि द्धिः पिरे ऊुखके दोष गरुण ॥२६॥ 
तारक ॥ जेहि भोति करे तियकषी रखवारी ॥ नरकी नरि ओट करे 
निं सारी ॥ उषे नदिं बात कंक महं हे ॥ जगदंभिनकी यह रीति 
नई हे ॥ २७ ॥ परदाररमे सम पप न दूजो ॥ तुम क्यं करि 
व।स॒व पाप न पूजो ॥ युरुद!रनके कटटुषे ताने देह ॥ द्विजराज कचो 
गुरु दर नेह ॥ २८ ॥ पुनि भ्या वरावरि योर न मान्यौ ॥ सुनिये 
तनह यह वैन वखान्यो ॥ जब कामिनिके ततु कामसतवे ॥ नहि" प- 
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तक होत जुवारि रमवि ॥ २९ ॥ दोहा ॥ नैसी श्रद्धा सुकृत पर, 
क्योन सुरन पर सोह ॥ वेद कहत सौ काम करि, जहौ अंत सुख दो§॥ 
॥ ३० ॥ द्वितीय ञ्जूटना ॥ वटक्षो करो सव पाप तुमको वैन ङ 
गते फेरि ॥ बसो करे सब काम निफं कदत मनु मुनि टेरि ॥ श्यति 
अर्थं सों अरु सुश्ृति सो बहु भेद अर्थन होत ॥ बट बुद्धि विवरण 
करत ता महँ सो भद्यो सुख सोत ॥ ३१ ॥ नेहि देम हम बुद्धिरी 
वह देह डारत दाहि ॥ परसाखि जीव जदो नर यह पाप छागत कादि॥ 
यहि देहे कृत कमे छागत ओर देह न पाइ | जब चौर 
जंवत अन्न है तथ ओर क्यों न अघा ॥ ३२ ॥ दोहा ॥ एक आमा 
सबनिमे, छहत पाप सव ठर ॥ एकपाप तेरो प्रे, कौन भार तर 
ओर ॥ ३३ ॥ एक आत्मा सथनिमे क्यो पुण्य त एक ॥ क्यो करि 
सथके पुण्य विनः; ताकी पुण्य विवेक | ३४ ॥ एक आमा सबनिमें 
जो सची यह बात ॥ पुण्य पाप एके करे, फट सब में हे जात ॥ ३५॥ 
शजगभ्रयात ॥ करि करो काम केसा सनदी ॥ सवे देव माने वनेमो 
करेही ॥ कँ छोग यों वेद ईह देव वानी । यहौ विष्णुको पुज वेद्‌ 
प्रमानी ॥ ३६ ॥ भ्रद्धणिका | नदिं जानि परत परटोकनेक ॥ 
नहिं आवत वासो पञ्च एक ॥ मनु के धर्मं अपने पुरान ॥ ते सकत 
कोन करिके निदान ॥ ३७ ॥ कुरुराज सभा कञ्चि व्यास देव ॥ 
गुणि वर्भेड उनके उन अमेव ॥ उनकी पद अतु्ार पाई ॥ भाषे 
पुराण बसु दश बनाई ॥ ३८ ॥ निजर्वधु वधू संग सुरति कीन ॥ 
पनि दासी संगति सो मरन ॥ तिनको प्रमाण केहि भोति योम ॥ 
जेटि भरे वैदिक षकड रोग ॥ ३९ दोहा ॥ विभ्रन कीन्दे प॑थ॒सव 
निज जीविका विनोद्‌ ॥ वेडन पार्येन परत, बद बुद्धि जामोद ॥४०॥ 
जानक छोडत सुरत सुख; तिन्दे सरादइत रोग ॥ चाहत द वे स्वर्भमे 
सुरनायक संयोग ॥ ४१ ॥ स्वागता ॥ पाप पई खग्‌ ओ ग 
दार ॥ वेद वो सव साच करहोदी ॥ छेरि याप जव मोगनित्तेउ ॥ 
भपप निजको किव ॥ ४ ॥ चौपाई ॥ शुक्ति लिङा भौतम 
ऋषि भाषी ॥ वेद ऋवादेदे सव साखी ॥ पाथर 
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कहा दहु जानै ॥ सुरति सुक्तिकै सुखै न भाने ॥ ४३ ॥ 
सोरठा ॥ इद्रादिककी नारि) निज निज पतिव्रतको धर ॥ मुक्त नहो 
हि" विचारे) रेह कामकी ज्ेदमे ॥ ४५ ॥ नीलसरूपकः ॥ कम करे 
फठ्होत ज्चुभाद्यभ वेद कहे ॥ इश्वर कौ व्यवह्‌।र अकारण कोन गहै ॥ 
आपुसमाह विवादिनकी मति एक नरी ॥ दृषणदै अनुमान अ्रमाणन 
ग्यासकरी ॥ ४५ ओरनक उपदेश्च न नेङ्क न कोपगह ॥ आपकर 
अतिरोष तिन ठम सिद्ध को | दान दिये दुख होत सियानहि" गीति 
करे ॥ दान्‌ दिये वि मृद्‌ गथो वधि भू तरे ॥ ४६ ॥ दौढति को 
टचा सथ युगभाव कं ॥ एक सुशाभद्‌ हत कोऊ जगदण्डषर्‌ ॥ जो 
ननु होत सुबुद्धे सोई सुरसो नडरे ॥ जौनिय जानत शद्ध वाहि मग- 
पाड धरे ॥ ४७ ॥ ति्भगी ॥ सुनि यह दुवानी पाप निरानी 
वासव मानी रोष कियो ॥ बोल्यो तिनर वदन रिस टद मोहे 
अरतदियो ॥ तिके रखवारे चिभुवन प्यारे वञ्च अधरे इम ठदे॥ तँ 
की मतिभेमी वकतु कुटगी यमपुर री उर डदै ॥ ४८ ॥ दोहा ॥ 
जाति रोप चारी कथि; जवे परीक्षाङेत ॥ देखिरेद खट श्युति वचन 
साधु शुद्ध करिदेत॥४९॥ षको अनर समान है छेत परीक्षाकार॥ सवे 
को जङरूपदे, नेक न करत वेहाङ ॥५०॥ ईश्वर की इच्छा विना; कमं 
करे फल होत ॥ ऋतु पति नारी योग सो, सदा न गभं उदोत ॥५९॥ 
भ्रतदेह छदि पितर निज) चरिते वतावतत आई ॥ गया करावत्‌ 
आपनी, जर छोकको पाइ ॥ ५२ ॥ भ्र॑म सां ठे यमदूत 
इत) फेरि पठावत तामु ॥ सुने कथा परोककी) क्यों न होत 
विर्वासु ॥ ५३ ॥ जब त्र्‌ जान विदेश्कोड) तोहि मित सेदि 
रीत्ि।आई चरित तेरो कहै, कोन करे परीति ॥५४।। भद्धटिका॥ पर 
` ज्वङित भयो पुनि चुन देव॥ छुटि रदी ज्वार चर्हधा अमेव ॥अभ्ि॥ 
शठ कहा बकतु दरे वसंश ॥ छिन माई भस्म है है सर्वश ॥ ५५ ॥ 
„ जे करत पुत्र मष पुत्र दैत ॥ त्स्काछ ईशफर पत्र देत ॥ "जे देत 
सकर वद्देव भाग | अभमिाष मोग पावत सभाम ॥ ५६ ॥ यम- 
राज उव्यो कर दंडतानि॥ इटि कदत कोन श्र दुष्ट वानि॥ तुवकंट.मो- 
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ठको कट जानि ॥ हौ काटत तेरो मंद मानि ॥ ५७ ॥ जब कर्यो च- 
इत कन्या विवाह ॥ तव वक्षतत है सवसो सलाह ॥ परक जानक 
कौन मृद्‌ ॥ नरह वृके युरुषः ज्ञान मृद्‌ ॥ ५८ ॥ जे करत बहुत मत- 
सो" सनेह ॥ ते सव विरोधके भरे गेह | तेषिते विचारि अविरुद्ध थानु॥ 
मत वेद प्रकाशित सार मानु ॥ ५९ ॥ तव वरुण अण मुख उव्यो 
बहि ॥ करुणा विहीन सुनिकान सोर ॥ परचंड पाप पाखंड प्र ॥ 
मम पास देख नि रेति चङ ॥ ६० ॥ मोदक ॥ इश्वरको तुम जो 
नहि मानत ॥ शाग्राम रछा पर्िवानत | तामर्ह इूरम चक्र 
विराजत ॥ को नर जाई तह तेहि साजत ॥ ६५ ॥ जो शत ॒यज्ञनको 
परि पावत | सो सुर सहितस इदु कहावत ॥ क्या तुमसों पदवी न्ह 
पावहु ॥ वेदहि छंडि ब्रेथ मग धवहू ॥ ६२॥ सोरठा॥ चारव कों तिन 
माह, करि प्रणाम आयो निकरि ॥ दवे सम्भुख सुरनाह, बोट्यो अजि 
जोरिकै ॥ ६३ ॥ दोहा ॥ इमं चाकर कषटिराजके) वरया करत दौ 
दोष ॥ ताकौ मरजीको तके; करत रंग ओं रोष ॥ ६५ ॥ तोर चारौ 
देवता; देखत भह उठाई ॥ आयो द्रपारसो सहित) रथ उपर कटि 
राई ॥ ६५ ॥ ज्यो चैंडातों द्विज भजे) विमुख भये दिगपाङ ॥ तव 
बोल्यो कंटिका दसि, ऊचे घोष करार ॥ ६६ ॥ कलिकाल ॥ 
तोमर ॥ सुखसों रहै सुरपार ॥ छदि. अग्नि आर्नेद्‌ माङ ॥ 
यमराज चित्त विनोद्‌ ॥ करि पासि भाषित मोद ॥ ६७ ॥ दमयं 
तिको सुनि व्याह ॥' हमको बी चित चाह ॥ दम जात ह तेदि हेत ॥ 
सुनिये विनीद निकेत ॥ ६८॥ सुनि तासु वेन दिगीस॥ रम एवि ्चारत 
दीश्च ॥ मुख अप माद विरोकि ॥ क्रमसों उदे सव टोकि ॥ ६९ ॥ 
विधि तोहि जानत मार ॥ करि दरद्‌ ओ अपकार ॥ विधिको दूरय 
शति सहु ॥ तुम एक नाव न देतु ॥ ७० ॥ दोहा ॥ वह तौ बीती. 
वात हेम) हृते स्वयंवर टोर ॥ दमयंती नरको बस्यो) जानि राज 
शिरमोर ॥ ७९ ॥ चोपाई ॥ सा्रुराग नागनिको छोख्यो ॥ देवन 
ओर न रोचन आब्यो ॥ दमर्यती गुण श्प विश्ारा1 न उर 
डारि दहं जयमाद्ा ॥ ७२ ॥ सुनते पसे बेन तुरंत ॥ कललो कोप अति 
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दी युग अंत ॥ जो निश्वय कलि नाई कहाँ ॥ "देवनकौ कारज करि 
आङ ॥ ७३ ॥ राज स्वयंवर म दमयति ॥ नर पाई ज्यो सिय वि 
संति॥ बब्यो अनादर भयो तुम्हये ॥ यरी ते निउ जश्यो हमारो ॥५४॥ 
मे देखि तुम रहे वराई ॥ इम अये तुमसों नियराई॥ असमर्थनके पाहि 
भाई ॥ राजहं देखत रहि पराई ॥ ७५} बडे वंश तुम देव सभगे॥ 
सुंदर श्यूर पहा अनुरागे ॥ तिनको छोडि अनादर कीन्हे ।॥ नहे 
व्याहि शण गौरव दीन्हो ॥ ७६ ॥ दोहा ॥ तुम चारौ बेटे ररे, भ्यारो 
नर निरेक ॥ शीत भनुमन्यां टमी, तुम मे क्षमा कंक ॥ ५७॥ 
तासो चल्यो न बर कषर, हमे कहा रिक्षात ॥ सुने अनादर आपने 
मनमें क्यों न छजात ॥ ७८ दोधक ॥ ये कटिके सुनि वैन उदासी॥ 
घो गिरा तबही गुणरासी ॥ भिरा ॥ कीरत्ति जाइ ने इन दीनी ॥ 
ओ दमयति दई परवीनी ॥ ५९ ॥ वाणिहि नेसिक्क ज्वा नदीनो ॥ 
देवन ओर चस्यो मतिदीनो ॥ बोि कदी बहुरौ कटु बानी ॥ र्ब 
भरी अरु पाप निश्चानी ॥<० ॥ काले ॥ अन्यच्च ॥ दोन चौं 
निजकं दमयंती ॥ आर्वति ममन में केहि ती ॥ दै नटे कर्णा 
नहिं मे ॥ इद्र सुनो निश्चय चितमेरी ॥<९ ॥ दोहा ॥ जी 
हयं जीवत दों बी) छटी छिद्र कक पाई ॥ दमयंती ओ भूमिको, नरते 
देख छोडाई ॥ ८२ ॥ द्वापरं हृकारो) करी बडाई सोह ॥ कान 
मरदितामं दिये; बाप्व बेन समोह ॥ <३॥ इद्र ॥ दोहा ॥ हम 
चारो छल्ित बदन; संच रख्यो कङिरन ॥ भोरे दीजतु बडेनको 
होति बड़ हियङाज ॥८० चारोफलर्के दानि हम) तिनको मनु सङ्कचत्‌॥ 
नरुकी भक्ति समानके) हम दियो न जात ॥ <५ ॥ सोरठा ॥ कटि 
तोक नहिं योगःकरतकोप नख्पे अतु खोकपार श्युभ भोग; निषध सिधुको 
सुधाधर ॥<८६॥क्षमावान नररा) तेरो कटि अवकारानाि॥ निधित धर्म 
समाज, द्रापरषहको उदय कित ॥ <७ ॥ संयुत ॥ दमयति रानि विनी 
तरे ॥ पति प्रेमकी चित चीतंरै ॥ तुम सारिखे तके क्योसके ॥ निज 
चित्ते बके बके ॥ ८८ ॥ युग शेष आपु विचाये ॥ नर भरको 


म निहारिये ॥ नाहं जायो तेदि की समा ॥ षटि जाहमी यह तौ भ्र 
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भा ॥ ८९॥ दोहा ^ देवकर किये कटै, कलिः देवंनपै सोह ॥ वचन 
वरावरि दीव, बडी राई दोह ॥ ९० ॥ निज निज पक्ष प्रमाणक 
सम पौरुष सरस्तात ॥ स्वगं गये चटि देवता, कटि न्पुर नियरात॥९१॥ 
दोधक ॥ वेदिक विग्रपै शरुतिर गे ॥ सयोकरिक्े श्रुति फूटन रगि॥ वष 
सुने कमकी चरचाको ॥ रूट गयो पग को क्रणुवाके ॥९२॥ दोहा ॥ 
नगर सर्हति नहिं एकै) सुनत सरति दीन॥ होम सुगंध नसी नता, आहति 
धूममरीन॥९३॥ तारक परसे जर्हौ विपरनके पगपानी। रपट्यो नक्ष 
चिक अभिमानी ॥ तितपनमं तिर दख विथोरे ॥ छात कौपतु भानि 
। चो युसमेरि ॥९४॥ द्विज भाटन मे तिरक्षावलि छाई।॥ द्रकी छित 
वारि अराई ॥ जनु द्यू वखानत देत रीन्ञो॥। रमणी प्रति वेन सुने तव 
खीद्चो ॥ ९५ ॥ स्वागता ॥ यज्ञकप बनसे कार ठेते ॥ धर साध 
जनव्याथ विषे ॥ दूटि दि त्तिथ दीसे चाह || वार वार ज्जुरिकै उर 
दहि ९६दोदा॥ जोपराकव्रत करहु त्दिदेखत जरतुभरा$॥ मूरसके मुख 
सुनहि, कटको एको ओंङ्ध ॥९७॥ गायत्री रविधामतेःविभनटई बुरा१॥ 
देत मरि दुश्ते बन्यो, तुरते गयो बिखाई ॥ ९८ ॥ चौपाई ॥ ब्रह्न 
चारि बेषानस सने ॥ जेवत यती घरे घर घने ॥ तिन्दै देखि दिय मे 
रिस गै ॥ चरन धरन को थानु नरह ॥ ९९ ॥ कोम याग सुरभी रष 
होम| दिंसा देखि चल्यो जिय्‌ जोम ॥ सुनतत ऋचा शति भान्यो दूरि॥ 
खरङुबुद्धि भरिके रिष प्ररि ॥ ९०० ॥ कावित्त | मौन वरतीनको मो 
जिय जानत मोहि शरापत देत है गारी ॥ वदत देवनक्षो जनन जघ 
छातनङे ररक इनि मारी ॥ अंजछि देत ऋषीश्वर जे हँ ओर दशी 
छिटकी निरधारी ॥ ताति तेटनकै कै मनौ छिरके जेदिगात्‌ भरे इक 
सारी ॥ १०९ ॥ भ्द्धटिका ॥ कटि संन रं कर दंड देखि ॥ इमि 
ब्रह्मचार द्विज छ अछेचि ॥ जनु बोधत जोरीसो बनाई ॥ अर्‌ चाहत 
मारन दंड धाई ॥ १०२ ॥ दोद्ा ॥ खान कथा तकत गनै, पातक 
सब वेद ॥ प्यासो पावे अनर न्योःकरै न च्छो भेद्‌ ॥ १०३॥ म॑. 
इर को छोडयोचदै, षडिरुपाई निहारि ॥ देखि पवित्री करनि मे प- 
वित्रा निरधारि ॥ १०४ ॥ दुजेनको ददत फिरै, छदे ऋषिन मुनिवा- 
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स ॥ छपनक चाहं अक्षन; द।छित षरनि विष ९०५॥ सोरटा॥ 
अच्छ बीजकी माङ) एष फेरत जन रेन दिन ॥ फष्त जीव वहा 
मना मरि अर्बहं गयो ॥ १०६ ॥ तीटक् ॥ सुनिवे कदं देष 
नकौ नठके ॥ चहु मर फिर नक सरके ॥ इचि वैरिनसो न कह 
ठहर ॥ शरुत्तिक ध्वनि अंवरहू द्रं ॥ १०५ ॥ दोहा | 
जरा वीर हता सेः कोऊ पिरहत निं ॥ रोष युक्त नहि जीव 
जह) जीवन सूक्त वारिं ॥ ९०८ ॥ दोधक | जेवतत विप्रनको रपि 
देखे ॥ आपु माहं मि सविषं ॥ जानत सोम॒ मदहा्रूत॒ भगे ॥ 
रदत अंखिनको गनिरोगे ॥ १०९ ॥ कापु विप्र दस्यो सबही ॥ 
मोद भयो मनम अतिर्नको ॥ बाममुदेव उपाप्रक नान्यो 
व्यो रसिके वहुते दुखमन्यो ॥ ११० ॥ ॥ दोहा ॥ मो 
हिसा देखत स्यो) जरम कामक अनि ॥ देखि याग गेमेधक्षो, 
दाछ चल्था खट्‌ भागि ॥ ५१६१ ॥ कावित्त ॥ विग्रहि देतह 
हष्य। जेहि नित्त निभित्तक कमनि स्यगे ॥ जानि गयो यजमान 
जवं तव दुषृदं दे करयो रोष अभागे ॥ जन्वनिकी रमणी अरु ऋलिन 
मपि म गारिनसरा अनुरागे ॥ हैरतदी इहरई दस्यौ करं वद्‌ विदूषक 
गवन छगे ॥ १९२ ॥ प्रद्धाटेका ॥ कडि टख्यो तमै चदि राज 
भन्‌ ॥ इरि ससकतु नाहे करे सकतु गोन ॥ नरान छते दमयति 
संग ॥ जनु इहु श्च हरि रम। रग ॥ ६१३ ॥ तिनको जह इवो 
स॒नेह ॥ उर उड्यो शी अर्‌ बरी देह ॥ तिनके बिस रस वैन 
चार्‌॥ छनि भयो मरनकेो भहु सार ॥११०॥ कटि जानु जपने दोष भरि॥ 
गुण रह दुष्क देह पुरि ॥ नाहं सक्यो नकु तिन मोर हेरि ॥ द्रवाह 
तहा ते चस्यो फेरि ॥ ९१५ ॥ तदं एक बगाचाह नीच | तेहि मौह 
गयो कटि बुद्धन।च ॥ तह रहत तपोधनकेन वद्‌ ॥ कन्हौ अनंदसों 
तदै पसन्द ॥ १९६ ॥ दाहा ॥ फर दुङ एूरनस्हित तर) ने पूजत 
निज देवं ॥ तिनर्क ओर न छि सकय) सक्यो जानि नियं 
भेव ॥ ९१४ ॥ दोधक ॥ एक महातर्‌ दरि वहरो ॥ सौध सर्मीप 
रहै नर केर ॥ तापरतो निज वाप्त विचार ॥ आपन्‌ छायक ङ्प 
१८ 


[न 
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निहारो ॥ ११८ ॥ क्षोहा ॥ निज शिरपै कटिक्षो दथो) जवै विभा- 
तक ठाम ॥ कल्पटुम छवि भयो, तोते किहुम नाम ॥ १९१९ ॥ 
बेढे विभीतकपे रदो; इरत टस नट राज ॥ ज्यो कौ कारो बदन 
ददै संक गि बाज ॥ १२० ॥ सवेया ॥ छठसों नलको अपो 
कहि चाहत कार व्यतीत गयो अधिकायो ॥ पुनि द्वापर दौरो फिर पु 
मरीपर बारीक कारजमे चिततङायो॥ वादी समे विस्मय रसमे करि काम 
शरासन कोपि चटायो ॥ संम वसंत छिये दस्यो नराजके सौध 
समीप सिधायो ॥ ९२१ ॥ 
इति श्री भचड दोदेड प्रताप मातंड मण्डित भूमडला 
खण्डित खडल श्रीखांसाहब अलीञअकवरखां प्रोत्साहित 
गुमानमिश्र षिरचिते काव्यकलानिधौ कलिसमागमनो 
नाम अष्टादशछस्समेः ॥ १८ ॥ 

दोद्‌ा-सगं उनेतेमे कथा; काम विहार विरासत ॥ केलि अंग 
अंगनि . सहित) दीपति पंज कश्च ॥ ९ ॥ सरटा ॥ 
दार सार नक _ पड कामसिधु तारन तरी ॥ भरी ष 
ङस बनाई) रमत रई रस जामेय मय ॥ २ ॥ रमत रहै दिन रेनि 
दमयंती संग सव वित ॥ विषं न छागत्त एेनि; जो ज्ञानी परनब्रह्ममय 
॥ ३॥ लीला ॥ राज्य मंजिनको दयो सव देश कोष समेत ॥ 
आपे दमयंत्िको उर हेम सोधनिकेत ॥ भति भात्िनसों रची सव 
सेव पूजितकाम ॥ वे रेह मणिक प्रमा ज्र मेरसों अभिराम ॥ ४ ॥ 
धूप शुद्ध सुगंध साधित काम सर परकार ॥ दीपिका चमक हजार 
न दरि दो अंध्यार ॥ मणिसों धी सब भ्रमिमे करपूरको छिरक्षाव ॥ 
गगना केसरिसो छिपी सव रल मार बनाव ॥ ५ ॥ करहुं तीनि 
छोकनके बिचित्नित चित्र राजत जोर ॥ कटं रत्न जार गवाछ गँजत 
भोर यरद ठेर ॥ नर अंग संगमसों सुगंधित सेज एर सुरंग ॥ तेहि 
भूमिको सम तिरक सुन्दर दै श्रगार रस॑ ॥ ६ ॥ तट निकट 
निह दसा कटे छदरी भरी सुख वाक्च ॥ मिछि जाते रति रंगे 
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दमयेतिके सुवा .॥ गीत ॥ जेहि मे“ छिखे विन जीव 
जोव सजीवसे छखिके परे ॥ सव भति भोतिनकी रमी माणे 
रूप रगनिसों भरे ॥ जेहि देखि प्रोव्ेपाई मोदत छोकको करतारहे ॥ 
जनु रोग वाटत वातको तदिते भयो विनसारहे ॥ ७ दोधक ॥ 
भतिन वीच वने मरह ररे ॥ गावत मीत तहां जन परे ॥ देखतदी 
विस्मय उपजवे॥ तारबेधो पुतन नचवे ॥ < ॥ अवतह जई रेनि ओ- 
ध्यारी ॥ फेषि ररे चहं ओर उनज्यारौ ॥ भीतिनमे मणिकोटिन 
जेटी॥ छटि रँ किरणे द्युति भटी॥९॥ छ्रटत हं ज यं फुहरि॥नाचत 
मरोर महा छषि वारे ॥ छोंकत चीर ध्वजा रतनारे ॥ सवन भादकि घन 
वरे ॥ १० ॥ दूतं विलंबित ॥ मदन तंजनकी इटि कारिका ॥ 
पटं पंजरं शुक सारिका ॥ रतम नर ओ दमर्थोतिके ॥ रहि ये सखि- 
या जिमि अतिक ॥ ११ ॥ मनहरण ॥ मंज्रनिका प्रतिमा सजीवरति 
काभज्ञकी छखिक विष्ास वे सुरत करत है ॥ तिनके मणितरेनि चढत 
कपटं ओट कोटि जार स्ध्रनिमें है है पसरतदै ॥ उपवन बो 
पिक डे मृतवारे अदि नीचे परषीन वन गान सतरतह ॥ यख मुख 
सुख पागे करे बेन अनुरागे रसमेंविवसष तरे कानन परत दै ॥१२॥छप्पय 
दाटक अंक पिटेकर छि कषे चाटु सुहयये ॥ वारस्यायन मुनि करे 
कोक ऋषि जे कष्ठ गाये ॥ गोतम तिय सुरराज इन्दु गुरु रमनी 
ीा ॥ मरस्योदरी चरित्र डले चिचित शुभ शीला ॥ यहि भति 
भन मणि भीति्मे सव मन्मथ पौरुष टिल ॥ विहरत विनोद दो क- 
रत सुरत रंग संगम सिख ॥ १३ ॥ सोरठा ॥ जग उञ्ज्वल्के हेत 
वेजथतु नीचो कियो! जाकी कीरति श्वेत) कातिक पून्योकी सुमा ॥९४॥ 
दोहा ॥ पार पचि भवसिधुके; भये युवति आधीन ॥ रचे चितेरे 
चिच मे, पसे युनि परवीन ॥१५ ॥ दोधक ॥ माति कर वषांऋतु- 
टार | आवि मोरनिके दग.्जंस्‌ ॥ मोरनिकी वनिता गहि रदी ॥ 
कटि विना उपने सुततेरी ॥ १६ ॥ दोहा ॥ याते नाचत मोर जह 
मेही जीस्यो मार ॥ इम जके वाहन यदौ; ब्रह्मचारि सरदार ॥ \७ ॥ 
तारक ॥ नङ ओ दमयति जक्ष छवि छाये ॥ रत्ति मन्मथ ओरतिसे 
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षनि आये | इनको जअवटोकतदी वह जोरी।मन-छागति है अतिही रुचि 
थोरी ॥ १८ ॥ हरिगीत ॥ तेहि सोध भूधर रेमके गृहमाह रंगनि 
सोरम ॥ निं नागरी तिय करि सके नदिं बसन वणेत कवितमे ॥ 
बहु परम पूरुष योषिता यह स्वामि बहु यह वश परी॥ बहु युवा यह 
षु्कमारबय सुख सुरतसो अतिरी री ॥ १९ ॥ जव दूत कारनको 
गयो नङ हो तमै बतियां कदी ॥ सुधि करतसो निज टीट इश्च सवाईने 
अंचिर्यरी ॥ जरह छाख छोगनिको समागम हरि तहा नरको भस्य ॥ 
तब सुभिरि मन निज चपषछता कुड छाज जियराजश्यो ॥ २० ॥ 
सवेया ॥ सेजपे जाई जक्ष नङ वैठत ताटिग हेरि संक न ठजानी ॥ 
बढि रदी सरिता छर कानिकी श्रवण सुने पियकी मृदुवानी ॥ केके 
मंदिर आवत्ति नाहि बडी विनती करि भीतर आनी ॥ पहि परेन 
पोटति दै परिक गाहे पादी रहै इरिसानी॥ २१ ॥ चोषा ॥ 
गोरी गुणवारी घुङ्कमारी ॥ जे जे भाव करं पिय प्यारी ॥ तिन 
भावनिकोप्यो जव चह ॥ सो विनतीहू फेरि न गहै ॥ २२ ॥ ज्यों 
न्यो करे रखाई नारि ॥ श्चुके हाथ डरि हिक्षकारि ॥ पिय , हियमें स्यो 
त्यो निं हानि ॥ दृत समे निहवै परिचनि ॥ २३ ।॥ तारक ॥ 
पिरे वहु अलिन संग बुखार । इक दोड प्रतीति भभेपर आई ॥ 
तदिको छसो नख अंत पठायो ॥ निज प्यारिहि पह भयो मन 
भायो ॥ २४ ॥ नव सौरभ पूखनकी स्चनापि ॥ सिसकी भरि पौदृतदी 
छुचकापि ॥ गरबाहुखता पिय रचिरतासी ॥ उरहमर शरंगार करी 
नवरृष्ठी ॥ २५ ॥ स्वेया ॥ ने गह नारे रदी 
पे पिय चुंवत्ति चोप र्र्‌ रसीरे ॥ नेद उचीच्यो 
कपोटनिको रस ठति पिये न अवात अभीर ।॥ सीहे अची 
ति हषो भह पुनि पान करे अधरान रेभीरे ॥ मानौ धा उदेमार 
छह दिर्हैसे रग फोरनि छे छबीरे ॥ २६ ॥ स्वागता #॥ छाज 
जाहि नियराज भजा ॥ नयननिमें उर यों डरपवे ॥ बाट भाव जिमि 
मेन इरे ॥ दौरि दौरि वाक्ते डिम अवि ॥ २७ ॥ सवैया ॥ हार 
विरोकनकषे मिरुकं रस सार भरथो छतिर्यो न निहि ॥ भ्ीवफे ऊपर 
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(म) दः & ९९, 


छ दना स्यो दूरी अंडे ङवकोर किन ॥ न्यो तुम मोहि, दईं प- 


दिराह बहौ रचिहौ तिमि कंठ तिहि ॥ द द्ये कुचको सहरावत चाव- 
नो पषठिरादत दरे ॥ २८ ॥ सोवत पेणि पिमा कर कंपत डोरी नि- 
वीकी गही खरकं हे ॥ जानि जमी रिक रंग भी मय भूरि पमी 
सुशमी थरकोहे ॥ ्घोषरे ्षीन क्षी व्क छि जंघन भे रुरक रर 
केहि ॥ जानि ठडई दुगुने षट श्चापि दर्द श्रुङ्ुटी यथा करकेहे ॥ २९ 
॥ तोटक ॥ तिनरी तिन भतिन भरेम करे ॥ उदिते तियके तन 
भीति टै ॥ निज चाप्त तिय चपलता करि मेन छचाई दहं 
समता ॥ ३० ॥ मनहरण ॥ सखिनष्ट कसि कसि नीवी रवैधवि 
न्यो ज्यं यों चों मुषक्याति आप आप युख चाहिकै ॥ उरज उततंग 
गमे रूपे उदिते चन्द्र वेक नख अंक छाल मानि सराह 
कै ॥ कब्र पर्क दारि नयन समुकलिति करै केर विक 
सित सुखसिधु अवगाहिके ॥ कोऊ कमरु सिरे अधखिे विसत 
कोऊ पिन जीती प्हुमिनि यो उमाहि कै ॥ ३९ ॥ नख 
विन देखे काम बैठन न देत वाहि देखन न देत छाज. एसे सके 
परी ॥ पीतम पियो ख्यो रूप उजियारो नेन भरि न निहार अह्ूुत 
रचना करी ॥ रतन भीतिनमें परत प्रतिदिन स्योही छतिया मणीनमें 
रंगीन प्रतिमा अरी || तिन तिन ओर तणतरति करति दीटि नीदि 
विहरत पीट देर खरी खरी ॥३२॥ दोहा॥ व्याकु वार विरदसोरे 
निरदी चित छाई ॥ रेनि माँ बासरचै) रखा सुरत छजाहू ।॥ ३३ ॥ 
नल ॥ तोमर ॥ भरगनयने दे तजि भीति।करे प्रीति ठह परतीति॥ 
हमको पी समजानु ॥ नङ यों करे घनमातु ॥ ३४ ॥ सोरठा ॥ 
तिय दिय मन्मथ आभि) छाज महोषधिसों दबी ॥ दुगुन उदी अव 
जागि, पियस॒नेह रस मंत्रवच ॥ ३५ ॥ पृथ्वी ॥ दुटाह नरके करे 
कुच छिपा दीन्देतदही ॥ समेट छतिया छता सरस बाहु दोऊ गही ॥ 
मनो उरति है छाजसों निकट छःको स्यागिके ॥ बसैज् हियमें सदा 
भिखतति तादिसो पागिके ॥ ३६ ॥ चोपा ॥ चन्द्रवदनितेरे पग 
ठगो ॥ तसो एक दान मे मागों॥ तेरो अधर एकी बार ॥ पान 
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करो पाड सुख सार ॥ ३७ ॥ एषो पोट आटु रस॒ रत ॥ इरां 
पर समरद नख दत ॥ बार बार वकि गुण गवं ॥ बर बार तरवासं 
हरे ॥ ३८ ॥ सवेया॥ रावरे आनन इदु सुधारस आपवसों छकि- 
मत्त भयो है ॥ सवकरों जहि छायकको वह काम करा मनमोमछ्ये 
हे ॥ कोम पवसे मृदुहाथनि चापतु जघनिको उनयो ईइ ॥ श्चारतु 
पाहनिनेननिसों छवि नाइनिके राच रंग रयो ई॥ ३९॥ चचरी) चुंबनादिकपे 
तजी तम छाज तो बिगरयो कहा।्यो तजा अवह विलासिनि पइ छागत 
हो हहा॥। चाट बेन षनाई सुंदर किकी स्चनारचो॥ वाम कौतुकं केपमे 
अभिखाष मर्दनकी सची ॥ ४० }} छाज तोहि भी छग परिषे समा- 
गम पारक॥ स्वप्र संगम सों बिरुलजित दोह जातुरुजाङ्के | दत जात 
उरादने नरनादयों रससों छके ॥ छाज छररि गई नई दमयंतिकी नर 
केतके ॥ ४१ ॥ भ्द्धटटिका ॥ नाग पाक्ष अर बाहु बेध॥ पुनि हष 
चरण स्वस्तिक सुगंध ॥ वृक्षाधे रूद्‌ जानो सभाग फिरिरता वेष्टित सा- 
नुराग ॥ ४२ ॥ इन आदि बंध कन्हे अपारा) पनि सुरति रंग कीनति 
विचार ॥ अिरुषित सखी लोचन सरोज ॥ दिन देखि तोहि रमर 
चोज | ४३ ॥ सोरठा ॥ करि एते संकेतः भृपरमं दमयति सग ॥ 
ग्रेन विहार निकेत; छसे दोउ र्ति मनसे ।॥ ५० ॥ हरिगीत॥ रसरंग 
आससों भरी परभात जानत चोकिके ॥ उरि चरत सुरत निकेत सो 
गहि वसनु राखति रकि के ॥ भरि ङक चाखत अधर रस यख सुरत 
सुखरुखचा्के ॥ क्षितिकी शची सम ठसति पद्चिनि भरपसुरपति 
खाइकं ॥ ४५ ॥ सोरठा ॥ दसी सखी अनुमाने) छदि विव आग- 
मनको॥ गई कोकम्नत जानि; भोरे रस पदनि सुरत । ४६ ॥ दोहा ॥ 
निज निज निधु वन चिह बतः खी सखी परभात्‌॥। आप भापनी चिते गति 
नलिन नयन नेजात ॥ ४५७} सवेया। दमयति इकत सखीनके संग पमी 
रति रंग कथा जँ माषे ॥ तद देवनके बरसों छिपिके नल काननितरेन पियूष 
निचासे | पाश्च खडयो सविरास दते वरषैरस रूप जवै धरि राखे | राजद 
देखिदबीं परियां सव छाजनि नवर बहू शिर नासे ॥ ४८ ॥ दोहा ॥ 
अवषोकी कोकी डरी) सक्च विरहे पाई ॥ विरह जनाथो आगशेषलो,पि 


नेषधकाव्य । १४३ 


य हैसिंखईं बनाई ॥ ४९ ॥ मनहश्ण ॥ चुंबन ` करत मुख मोरत न 
मृगनेनी नारि न नवावे ग्बोदी बितरतदी ॥ स्यो स्यो पिष दियमें 
पियूष वषत रस रंग सरषतरहे पायन परतदी ॥ भुन छतिकानिसो 
छिपवि कुच कटकानि विनती करते छेति चि इतरतद्ी ॥ केसरि 
कपटी बनीदी पट कचुकीसमिटि गई अंक पकरुदंके धरतदी ॥ ५०॥ 
चंद्रमाला ॥ परि परि पई प्राणपति मोगत नख छत देति ननीके ॥ 
बातन मि करू एचि पियाको नख छदे निजदैके ॥ अच्‌ हिय 
भूषण बहिरको पीतम सकत छटयो ॥ छाज बसन भूषण भीतरक 
सोन दूरके यायो ॥ ५९॥ तोमर ॥ बलवान मन्मथ राजन ॥ 
हिक छुटावतत छाज ॥ बिन चीर सोहत भरि ॥ महताबसी द्युति 
पूरि ॥ ५२ ॥ सरसी ॥ हों मागत रतिदान दीन ह नाहि करतत 
नाहि ॥ भें जानी तेरी रवि मीठी सुरत रंग रसमाहि ॥ चाहत घुन्यो 
वचन वनिताके एसे करत उपाई ॥ नेसिक्कुरुकं पाई सङ्कुचानी उत्तर 
कथो बताई ॥ ५३ ॥ तारक ॥ परिरे पियके कर ओरन ररे ॥ 
बहुरोदसये बिङ्षकारते फेरे ॥ परिपूणं प्रतीति भह हियमादी ॥ तवने 
कु करे रसि वेनु नादी ॥ ५४॥ सवेया ॥ रप अभूषण वेष सुगंध नये 
नये करि रोज सिधोर॥। रोज कवित्त न येई नये पटे रोजनं तिया विस्तार 
एकसी जानि परे पियको नदिं देवनकी वनिता अनुहरे ॥ वैसनई अर 
हौसनई नित नेदनई छवि रोज वरे ॥ ५५ ॥ भावनसों भगे पिये 
निजनेहके सागरकी सरसाईं ॥ वातनकी मधुर महिमा करि देत गहै 
गणकी गरुजाई ॥ पई परौटाति वै इरिकै हरिरेत दियो शचि सेवक 
ताईं ॥ मोट टये जनदास इते वश ह भियप्राण करी मन माई ॥ 
५६ | मान मनावत्तिमे नदि मानति बातनि जानत ङार रिने॥ 
नयन चछा हरे मुसक्याङंके डीन्दे मनाई बनाई छुभाने ॥ कीन्हे 
हरे हटसो परिरंभन चोपसों चुंबन ठेत अवने ॥ एते छके छनिर्घो 
छलक नके चष फेरि नयो छ्चने ॥ ५७ ॥ सोरटा ॥ पदि 
गई अरधंग, ज्यो गिरिजा मिडी गिरीशो ॥ कोक कटा परसंग; अँ 
गरीति ज्यों तरुंखता ॥ ५८ ॥ कवित्त ॥ कोनी न जछ्ाश्चयके 


१७४ नेषधकाव्य । 


नाहि काननकौ नि शरै सहायो ॥ छोकनको अशू देशनको नाहे काम 
कटाक्षो प्रकार बनायो ॥ रागनको जर बागनको अनुशमनको सुनहोँ 
ज्रि आयो ॥ पूनि अनंग पिया गहि संग जरह र्त रंगन भूष मरचायो 
॥ ४९ ॥ रचत चीर छची दुगुणी श्चुकि ककि दरे इति दाप, बतायो ॥ 
भपतिके रस पंच प्रभाक्षर छटि रही सद देद देखाया ॥ शच्रवणं 
तस्योननिते गदिके तहँ अंज नीर भाई दुरायः ॥ साने मनोभवकषी 
अश्चारीव गणि ममी हिरि चटयो॥ ६०॥ चवर षएूटटाकि दुई दीप 
गरषत्रज्यों मनमें म३॥ दीप दुं ओर ओर प्रकारद्रं दपि छ) एक अंचल - 
सो हुरवतह हरे विस्मथ कर॥ दध आवति अभ्रिको चह रोषके पतिता अरे६१ 
सोरठा ॥ बहि बड दुख पड़; वर दीन्दो नटराजको ॥ चाह ररी 
पइ, ग्रगयों वेगि बुक्षाडँ पुनि ॥ ६२ ॥ पमव्यो पम चहं जोर) न 
इच्छाको पाई ॥ गहि ीन्दी भरि कोर मुदित भई अकवर भर।।६३॥ 
दमयंती॥ मनहरण। चमत कपोरहे तिदे छरुकन भरि अरकन- 
दीक्ष भारो अङसातत्े।।करज कित दुर उरसो छित छार भित 
तिहरे हार ओश्चिक रिसातदौ ॥ सेवकिनि जानौ हौं तो कद्यं क 

गी नङ्क अब छोडि दज गहे अंक अकरुर तहा । कर(गीं सुरत चित 
चाहसो तिहारी फेरि मेनकीस्या तुरत भिरगी काल्हि राति ॥ ६४ ॥ 
दोहा ॥ दीपकं छिन छिन वरि उरे, छिन छिन जादि इुक्षादिं ॥ तम 
घन दामिनि रंगमे, कृरत केटि चित चाहि ॥६५॥सोरटा॥ महै ख 
चटा काम चद्ायो चाष त्यों ॥ नयन प्रदि अरपाः; छंटन छम दकार 
सर ॥ ६६ ॥ दोहा ॥ अधर दस्त सी कर) कर रं कि जाई ॥ 
रतिको मानो आपु गुरूः निरत स्िखवित गाई ॥ ६७ ॥ हाए्क गद स्‌- 
मान कुच) दये नख छत भष ॥ शषौध सिवर रति कामके; सेन सुरेग 
सुखरूप ॥ ६८॥ स्चछकत जघन पेरगी; य( नख छतकी माड ॥ दारक 
खंभनपे वधी) मयन ध्वजा जनु छाट॥६९॥तोटक॥ नके कर कम 
गहै नबश ॥ दमयति ऽरोजनको वदी ॥ सष ओंरन सवेत छं छडह्‌- 
र ॥ भि हार प्रभ निजं जानि पर।७०॥ अगमद्‌ सुङ्कुुमवेदि मची ॥ 
उलकंञ्ुकिया संखियानरची ॥ नके उरछागत शओोभसने ॥ जनु 
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क्र्ुक बाणनं कामहन ।५१॥ दुखहा म॒खस य॒खटह रह॥ कवि कौन 
ते उपमानकद ॥ विषु सागरते कटु यै निकस्ये ॥ अपने प्रतिधिव 
समेत स्यो ॥ ५२ ॥ दोहा ॥ चुंबन करन उरोन पिय मु सोहत यहि 
भाइ ॥ अग्रत भरनको कनकवट) राङिसो धरयो मिखइ ॥ ७३ ॥ 
देसि दसि देखन रगे, भिहि भििके रुपिटात ॥ चूमि चूमि चुम्बनं 
करे) दिये न नेक अवात ॥ ५५ ॥ सुरत केलि टूरोदश) छिटकत युक्ता 
जार ॥ परे न कु परिचाने मिहि) अम सीकरकी मार ॥ ७५ ॥ 
सोरठा ॥ आप रूपकी खानि) छखत रह रमणी वदन ॥ अंग अंगे 
सानि) पार भहईं॑सुखसिधुके ॥ ७६ ॥ कवित्त ॥ अंगनिमें पुरकाव- 
छक बहु योजन अन्तर मानत है ॥ नयनन माह निमेष छने 
विधिकं। वर्षे सम जानत दै ॥ बाहुङता ग्म श्रिथिात तीं विर 
उर आनत द ॥ दोऊ दुन समोवतसे मि सोवतमें सुख सानत 
हे ॥ ७७ ॥ मनहरण ॥ पुस्त सलि कन जानत प्रेयाके पीञ 
यभन करत परिरंभन उपाहकं ॥ मणिकी भितीनमे दिखायो प्रतिविम्ब 
कल्यो कोन इत आयो रदी प्यारी मय महूके ॥ आपनो सुरत रस 
मुकुत न हीन देत सुर चन्द्नादेन कवन्धन बनाहकै ॥ योगकी 
युगति यो संयोगकी भुगति रीति कौनकी अतीति द्रूनो नायङ्कन 
खाहक ॥ ७< ॥ दोहा ॥ एकहि संग दुह नके उपन्यो स्वाद्‌ सुगंध ॥ 
विषम्‌ बाण मय विषम रतः गंजत अछिमद अन्ध ॥ ५७९ ॥ हरि 
गीत ॥ पुनि करत समरत सुरत सुखरस छाकि चुम्बन छेत दैँ॥ 
भुज प्रर अ। कचनामि सुद्र रहसि आर्नद देत दँ ॥ सव सिधि तव 
मुक्ककित विरोचन पुरक मुख शरिमं सिसी ॥ इमि निलिर निधुव- 
नक कटा पियके क्षी तियको चिती ॥ <° ॥ सोरठा ॥ सुरतं 
मोद र्सपाई, सोहत कर रुह दशन छत ॥ न्यो सवेत करवाई, छम्‌ 
मिर्च नीकी खगे ॥ ८९ ॥ सवेया ॥ मंददी मद बयार क 
मछ कीन जरी दुष ग्रह छोरसी ॥ स्वेदके ` उंद विराजि 
रहे मख दु न छजनके गन जोरसों ॥ भह चछा च 
नाक कोरि भरे सिसंकी चिते हग कोरसो ॥ मोतिनके हरवा निर- 
१९ 
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वारतु प्योतरवा सहरयवितु आरसा ॥ ८२॥ दोह? ॥ प्यारीके तन स्वै 
दकन; पियत पीयके नन ॥ न्तिके प्यास बुज्ञात नाई) माहमां मानत 
मेन ॥ ८३ ॥ जया पुहुप जहिपाति पति, अधरन कजर्रीक ॥ सङ्क 

चीरी छिपयो चै) चाहत दसी जरीक् ॥ <» ॥ सरला ॥ आपु 
हंसी यख मोरि, सां स्थो वृत भूष. हठि ॥ मुङ्करुदयो करजोरिः) यरं 
दथा उत्तर सिन्द ॥ ८५ ॥ रथोह्यता ॥ भा मार्ह परण्कि निह 
रिक ॥ रेख .जावक छमी विचारिक ॥ मोरिक वदन कमस खिल्यो ॥ 
चंद्र सुर परभातसों मिव्यो ॥ ८६ ॥ दूतविलवित ॥ इृकुभको गहि 
म्रयन महीपको । दश्चनके छत ओऽ समीपको ॥ दुखत वेदन जाति 
है कटी, अज यह भाति नदी संदी ॥ ८७ ॥ रखि उरोजनकी 
नसरेखको ॥ मदन किक बाण विशोषको ॥ रसि उण्यो नरनायक्ष 
चारके | रिख भरी िष्वुके सरसाहईके ॥ << ॥ परिरियि उरमोतिन' 
हारको ॥ अग्रृतसीकर विदु. विहारको ॥ करजके छत वेदनके हरे ॥ 
हम यरी सुखो विनी करे ॥ <९ ॥ कथित्त ॥ शीत पौन करै 
छिनमें छिनमें तरवा सहरावन छे ॥ पीन पयोधर पे परषीन सनै 
छरकी ओगिया रस पामे ॥ स्वेदके विदु रुपा पाछति दतु केच 
खुरे युख आगे ॥ दन्द खवाइ तबा विरा मुख बेष्ठ बनाई दये सब 
वागे ॥ ९०! दोहा ॥ अपराधी सरपंच यह) तभमें करत प्रकाश ॥ 
अब तिरे पँयन परत) छपा कनकी आश्च | ९९१ ।। एते कोम वचन्‌ 
करि, सजनट्ग्यो सव साज ॥ प्यारीको पउनदग्यो) द सवको श्षिर- 
ताज || ९२॥ सवया ।। मानने मानु मरूकं तस्यो मनभावन पावनप शिर 
नायो ॥ के नके अओंखियां समुहे रिप पाठिटीपौ चित्के करमायो ॥ 
त्यां उमग्यो अतिनेदनयो फरकी यज ओं हिथरा छङचायो ॥ लोकिकं 
आह्‌ गईं उरमे कमि मानहृ प्यो परदैश्चते आयौ ॥ ९३॥ दोहा ॥ 
बदत मनोरथ जाति अति) घटति जाति यो रेनि॥ ईसि बो्यो तव तैन 
गृठ्‌) सङ इन वृगनन ॥ ९४ ॥ नढ ॥ छप्पय्‌॥ देव दूतके रूप- 


तों निरदं दख दन्द ॥ तीछने वचन विश्चाई्‌ तेह मे पातक कौन्दे ॥ 
तिनसां चित्तङुजात बात कदते नदिं अवि ॥ तेरे चणेन माँ चतुरी 
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चाह बति ॥ अव समको बदो देत हौ जव छमि प्राणसमं ॥ षिन 
मोद तेरो भयो माफ भयो तकसीरमे ॥ ९५ ॥ सवैया ॥ सौ 
खनु जामद तीहि रखों अरु राज गनो अचुराग तिरो ॥ सोह सुधारस 
पान हमे चख चुंबन जो परिरंभनवारो ॥ ईश्वरकी किरपा वहई जवते 
तिर दसि नेक निहारो ॥ साप्ररसो सरिता परिरमन चाहत हय यहि 
मोति विहारी ॥ ९६ ॥ दौह॥ कोन भति वणे परै) तेरे धीर सुभा३॥ 
तिन हमान सुरपति तजो, मोको बरौ चइ ॥९७ ॥ चौपाई ॥ एक 
यौ चचाम सुनी ॥ रोषे; सखी चतुर दूनी ॥ जिन -जिनसों जज 
ज्यो डरे। निजभय हेतु बडाई केरै"॥ ९८ ॥ कोड सखी ॥ ह्ये जात 
जो सिमिटि विरेषि ॥ मे मन उरौ रुजां देखि ॥ ओर सखी ॥ 
कच्छपपर चापट्ता हेरि ॥ मोको ठेत वदी भय घेरि ॥ ९९ ॥ अपर 
सखी ॥ वहुर॑भी सरग रिर पृ ॥ मोटि देखि छने उरशशचूमै ॥ निज 
निज भीति सये कहि देत॥ त्‌ ङ्करायनि उर्त कदि हेत ॥ १०० ॥ 
दमयंती ॥ गोपाल ॥ तीनि छोकमे जौ भय हो| मोहि सके छखि 
नाहिन सोई॥ नको विरह एक छिन रै ॥ मरन तष मोको उश्वंहे ॥ 
॥ १०१६ ॥ दोहा ॥ तति सेवकके वचनः प्र करिये परतीति ॥ 
जीतव भरि तिरे निकट) रहौ अचह वहि रीति ॥ १०२ ॥ 
, छप्पय ॥ विरह विपति गर इते तव मोहिं निवये ॥ रैनि स्वप्रे 
दुदनि अंके दुहनि मिाये ॥ करत रहे ररम जंगकी तपति ब॒ज्ञवं ॥ 
जिय मोह अवश्छवि रोज मैरे गुण गवं ॥ भरि रजनि नाममेरो नष 
छेत दद्व मेनमे ॥ इहि रोष पाई मुगनयनि सुनि नीदन 
आवति नैनम ॥ १०३ ॥ सोर्ठा ॥ वचन रसीटे जामि; कहति 
जाति भूपति रस्षिक॥ सोह गहं उररागि,रानी रति आस भरी॥ १०४॥ 
सवैया ॥ ठन आठ भिका लिये छतियौँ छति्यौ ठगि एक 
क्री है ॥ ऊरुनि उरनि सो रसिके छवि पुंज म्रभा सव कंज भरी है ॥ 
भेदन जानि प्रे तिङ तृक अपरूर छह सुख षटि खरी दै ॥ कमदी 
की रति हीकि मनौ सुखसेजपे एक डिसी पुतरी दै ॥ १०५॥ दोहा ॥ 
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मिलि भिहि चत दुनिके, शुम नासिका सुवा ॥ एकै प्राण दुदटूनको 
कह देत प्रकार ॥ १०६ ॥ । 
देति श्री प्रचंड. दोर्दैड भताप मातंड भमंडित 
भूमंडला खंडल श्री खो.साहब अली अकवर खों 
भरोत्साहित यमान मिश्र विरचिते काव्यक 
लानिधौं नल दमयंती संभोग वणननाम 
एकोन विशतितमः स्सम॑ः ॥ १९ ॥ 

दोहाग वीसेमे कथा, सूर्‌ उदैको रंग -॥ षतालक भूख वधि 
घो) नछ जागन परसग ॥ १ ॥ सौरठा ॥ मप जागिवै काज) बोरे 
वन्दी वेन मृदु ॥ वीस्यो रनि समाज) सोवत प्यारी अंक्डे ॥ २॥ 
वन्दीजन ॥ ब्रद्धटिका॥ जे जे जनेशनजे महाराज ॥ रखे 
भात शोभा समाज ॥ छि यथम शकुन दमयति रूप ॥ मंग पुनीत 
प्रिय तन अनूष॥ ३ ॥ गीत ॥ यह जाति पास नितंविनी दिको चस्यो 
क्षित भादु है ॥ छवि छाज रचि भयो निरु चेर ज्यो हिमवान हे ॥ 
नव मिनन संगम आक्सो सविर कोकिट जीटसो ॥ युषक्यात नेन सरोज 
गावतिबासबीदिरि सीरसों॥ ० ॥ हरिगीत॥ संदिजात सुटि सुटि स- 
कट तारे दीटि द्विटिमिलि हौतदी ॥ चँ ओर कैसरिसी खि दिननाहँ 
किरणि उदोतदी ॥ भरिरनाने जीतिरयो तमोगुण भोर दारिदयों सख्यौ ॥* 
नि अगत दीधितिमें रदी इक छबिछटा चखसों चख्यो ॥ ५ ॥ जगमाह 
तिभिर तरंग तुंग अप॑च पकं समान दै ॥ अतिश्याम छबि मधुकर निकर 
जनु करत रथिरुचिपान हे ॥ तिन अं्करनि निर ओ विहुनिकी विरा- 
जति मा है ॥ जनु सुषर सुचि न भिदति मुकतनिको अनूपम जाह दै 
॥ ६ ॥ अरद्धटिको ॥ रवि किरणिऋचाये प्रणवर्प ॥ विधिनखंतरोपि 
विहुनि अनूप ॥ तरद रचत आनि सुरापि छेतु ॥ गहि इहु विबसो अंश 
देतु ॥ ७ ॥ मनहरण ॥ दुरि चरमाचष में च॑हु छिपि छिपे जातु म्‌- 
दती हैनेन-कुपुदिनि भुरक्ञाहके॥ कागनकी काकरी कटित बन वाग रदी 
छाया समतमकी पटर छटा-छइके ॥ मायामय जाया रपु पतिकी दरी 
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जिमि तिमिरिङ्कर एचि रवन उपाई॥ अरुणं बदन सुर करन पसर 
देखो हरतु सरथरी विहीन पति पाड ॥८ ॥ प्रद्धटिका ॥ सुर मिथुन 
-कैटि शय्या जकाक्त ॥ उड्‌ गहितहार ॒कुता विङास॥ भरि रघ्लो शेत 
करतल तूर ॥ गसो रूप विधुभयो कूर ॥ ९ ॥ रविक्रिरणि करी 
दशरत प्रमान । तेह चारैः वेदश्चाला वखान।॥ तेहि उदपा मरिदेव 
भूरि ॥.परभात देवध्वनि करत परि ॥ ९० ॥ बयो क्षिकार 
दिननाह भूप ॥ धरि चछूटत सरगज किरणि रूप ॥ ते हनत काग सम 
-अंधकर ॥ मिलि करत काम तति पुकार ॥ १२१ ॥ समार 
नडर शशि भजत जातु ॥ उडि ताश पारावत"विभातु ॥ सुर सुरत हार 
रटे अपार ॥ ते दुरके युक्ता नसत सार ॥ रवि किरराण बुंहारीसो बुहारि ॥ 
करि पुरुप मदीमे दिये डरि ॥ १२ ॥ दोहा ॥ प्रथम अतिथि रति 
जानि नभ, तिभ्निर दूरवासंग ॥ ओक सि आखत नखत, देत अध्यै 
सर्ग ॥ १३॥। क्यो न जिवाव असुर युर) तम असुरे परभात ॥ संध्या- 
पत रत जीविनीं) विद्या कदी न जात ॥ १४ चेच मि चटके छिपटु 
पक्ष इरा फुखई ॥ भित कोकरमणी रमन) रीराकोक उपाई||९५॥ 
सोरठा ॥ पटे कोक जौ ओर ठै सुरति परवीनता॥ आपु कोक शिर 
मोर, केटि कक्षे सारनिधि ॥ ९६ ॥ सवैया॥ तारा सभा अर रेनि 
वू इनको नदि योग हती यह सी ॥ देखतदी अपने पतिकी यहि 
भांति विपत्ति.कटटरँ छिपि वैसी ॥ -चंदरहूकी छतिर्यो अति सवर पाहनते 
वनपीन अनेसी ॥ क्यों नवटूक भई छिनमे विद्धी वह मराण्रिया 
जव रेस ॥ १७ ॥ सरसी ॥ नवत छाज रौमति अनुरागी अरूण 
किरण शिषिमाह ॥ व्याहिं छह संध्या सरोज दग बिगसतदै दिननाह ॥ 
गावत मीत भिङ्द सुघर ध्वनि स्ञरत पृद्ुप चहु ओर ॥ शति सुख पट्त 
वेटि क्राखा द्विज अर नाचत है मोर ॥ १८ ॥ हरिगीत ॥ सुनिये 
तपोमयराज ऋषि महाराज. भरीनछराजच्र ॥ करि वेद विधि संध्या 
प्रणत्ति अरु राजक ञ्चुभ साजचू ॥ इत इरी दि गमं संयुत चहतु 
जन्भ्यो बा है ॥ उत छुटत्त कंड कपत कृत बदनरानतुाद ६॥ १९॥ 
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महाराज रानि दम्॑तिते नदटराजको दियरादस्यो ॥ नहिं मनत दूषण वेद्‌ 
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विधिक छोपकोयो वु परयो॥त्‌ पश्म पण्डित आदे नदिं दुरित देतु फ 
सरी॥अपवाद छोगनमे बडे जर कामकी चरचानरी ॥ २० ॥ मालिनी ॥ 
तट तस खम जगे, रावक्ते सा पगे ॥ जगत अधच कमष्टिनी नयन्‌ 
गि ॥ पियत मधुप माते ओठकी सीधु मानो ॥ पुद्ुपरस्र अमीत गा 
गार गाना ॥ २९ ॥ मनहुरणं ॥ केसर कुमुम सम षूहि 
फलि रदी छबि रविफी दरुण सवि ज्ञमकत अरनाईं ६॥ वीच बच दौर 
जटजमधुपान पुंज युंजत मधुप मनौ भजा युति पाई है ॥ सौव 
अहारं जो करत पीत पात तदी खरुकेषरीनमे होत रयामताई दै ॥ तम्‌ 
को पियत सुरदा उतपाति पाड यञ्ुना समनमे सरस महिनाईं ई 
॥ २२ ॥ प्रद्धटिका ॥ पति अस्त सभय अनुराग कीन्ह ॥ जेहि जमर 
टोकपति बरत छन्द ॥ तनि अधर भवन वलि गहं संज्ञ ॥ सोई 
दीपति आई अनश माञ्च ॥ २३ ॥ अ०॥ करि कमर मृरछा तिपनिर 
दूरि ॥ सुर वेद्‌ सूरकर अम्रिय पररि ॥ कल्टार मृदि अप भिरत देत ॥. 
तदं समन पिता यह जानि हेत ॥ २४ ॥ दोहा ॥ इमक्षपरात रविमणि 
विम; रवि किरणनिको पाई ॥ निजपतिक्षी सम्पति छक) कोन केति 
सरपाई ॥ २५ ॥ चंदु कमिनीको रहै) रविके विरह सताई ॥ षी 
कमिनी देखि दिन; बिधिनी वरिह बलाई ॥ २६ ॥ माति कारतिका 
हसे, श्चरत पुद्रुपकर होप।। कोक टोककी देखिक्षे, दिनको केटि विला- 
सं ॥ २७ ॥ छष्पुय ॥ मे सनस खस्यो चरत अतिमंद सुयो ॥ 
रीत भयो शरीर पजन अलि सोर मचायो || सरसीं जात पराग धृरि 
धूराछे धृर्यो ॥ मान सरोवर एरिर विदु कनछे मुख परयो ॥ यहि मति 
पौन पस्भातके। आवत सके वखानिको।। परसेदु केठिको दरत दि जेषे 
पोनु पखानिको ॥ २८ ॥ च॑द्रमाला। वासर भयो दिवाकर कीरति भो 
सुरथकर्‌ दुर्धरे ॥ मंडतु तिभिर यातिकवरी निश्चि चोरनिको जनि 
कारे ।॥ डरिये वे कड संवरे जवनी तमं नेमे ॥ छयामिस तर्‌ त- 
रफ तरहरि प्रगट देखिये वैसे ॥ २९ ॥ दोहा ॥ सुयश्यवरो शंख 
समजाके द्विजपति भई जो याको करे इर्खि, धरयो करु बनाई 
॥ ३०॥ सोरठ ॥ सूरय करसं भेदि) भयो अरासों अरध बिधु॥ डर 
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कभंडनि छेदि) अरकोकनिके विरहको ॥ ३९॥ ` दोह्य ॥ कमा 
करको षाररू, मुद सद॑ दण सहि।।जगि निशि सोयो दिन उदे, अ. 
लिक रवगङ बो ।| ३२ ॥ प्रथम पुरुष अध्यम परुष) देत प्रश्चीज 
सिहाई ॥ तुरी तुरी परगट करे) पर ब्रस्ययको पई ॥ ३३॥ दवितीय 
विभंगी ॥ अमर कम दष्ट विम सकर थ विषतित नर मारग 
छने खग अगिदीं उदि जगे ॥ मधुर मधुर ध्वनि निभम्‌ गनत मुनि 
भि तियकोक सभागे सुखषागेदरी अनुरभे ।॥ असुणकरनिकर कनक 
सुरजहर मगन अगनस्ञारे थुजडरिं कूर सितरि ॥ जय जय तमहर 
जयद्यति धरर्खि उद्थाचछ वरि निरि न्यारे पापपधरे ॥ ३४ ॥ 
मोदक 1 वदिषने परभात बखानत ॥ जागि दोड उर आर्नद आनत 
दानदय नर चु कु पूषण ।| रानि उतारि द्ये निज भूषण २५ ॥ 
नदित पेधत वंदिनके गन ।' जात सराहत चोपमरहामन ॥ माणिक छ- 
छ किये जनु टोचन.॥ चाहत याचक दारिद्‌ मोचन ॥ ३६ ॥ गीत ॥ 
सुरबादिमी अभिषेकको विधिवेद संध्य ध्याईक । करके कुतारथ वंदि न 
यननि सेन वंदन भाईके ॥ रथवात वेगवनाव सुन्दर दाने पह ज रघ्चो॥ 
चटि सोधते- निकरयचो सुधाधर मेरूको मरग क्यो ॥ ३७ ॥ 

इाति श्रीभच॑ंड दोर्दण्ड प्रताप मातंड मंडित भूमंडलाखंडल 
श्रीखाँ साहब अली अकथर खो भोत्सादित गुमान मिश्र 

विरचिते काव्यकलानिधौ सुूर्य्योदय वणेनं 
नाम विश्तित्तमःस्गेः ॥ २० ॥ 
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दोहा-पर्म इकीसेमें कया, दमयतीको मान ॥ उत्तर प्रति उत्तर 
वचन, नरु करि सनमान ॥ १ ॥ सोरठा ॥ शोधि शिखर मणि 
धाम, आयो राजा न्हाइ कै ॥ रथ ऊपर विश्राम) बातत वेमि नभते 
` उतरि ॥ २॥ दमयंती भराई) उठी देखि आयो दृपति ॥ उद्वत 
दृष नियर, सिधु प्रतीची बीति ज्यों ॥ ३॥ चोपाई ॥ दमयंती 
अति आदर कस्य॥ भूपति देखि मोद मन भरयो ॥ मंदाकिनि पंकज 
छनिजानी ॥ हाथ पह दग बदन निङ्धानी ॥ ४ ॥ सवेया ॥ मानि 
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दयौ पिय हाटक पंकज म्रणभ्रिया "करस गहि छन्द ॥ प॑कन नथनि 
ग्रकाशि रदी कमङ समे करकमखन बीनो॥योरो दयो दहते करि मानते 
पीतपके हितको वितचीनोः॥ चटका अभिषष भरी सतटखाखनिमो 
छवराटक कीनो ॥ ५॥ दोहा ॥ ठचि मसन्न उङकुरायनीः विहरनिसे 
अनुमानि ॥ प्राणपियारो चाईसो) तब बोव्ये मृदुबानि॥ & ॥ नल ॥ 
दोधकत ॥ मजित देव नदीं इम कीन्ही ॥ संध्यहि अंजलि तारं 
दीन्दी | रेष रदी कणि विधि प्यारी ॥ नौ नेहे रिसकी उर व्यारी 
॥ ७ ॥ लोचन एचि रदी अरपो द ॥ तानि करी शङ्कट सरिस ॥ 
नेषिक्कुपीय वियोग न भवि ॥ नानि नह बो सुनवं ॥<॥ दोहा 
भूपति दिगतै नेकटरि) गईं सखीके पास । इुदिनि तनि कमरनिभिटी, 
ज्यो कमला षविरस।।९।।करि किरया परभातकी)सखी रोकि निज पानि 
परेषो दमयंतिकैः मदि द्यि दम जानि॥ ९ गर्दन टगीं सहचरि सवै, 
दैखिदि नयन दुराई।मानो मापति टोयननि; कर प्रसनि फेरा।१९॥ 
तोटक ॥ जिय जानति दै यह तो सखिया ॥ कर रचि छुडावत ई 
अंखिया ॥ परसे सुख सो नरु जानि दह ॥ रहि नारि नवावति मौनं 
मरं ॥ १२ ॥ नल ॥ तारक ॥ मृगरोचनि योग नक्ष तुमको रै ॥ 
निज दासहि ओर दसो सरिशो दे ॥ जेदिकी किरपा तुमको इमं 
पायो ॥ तपसो तुमको नहि क्यो मन भायो । । ६३ ॥ भरिरेनि करी 
दम सेवकताई ॥ नदिं हाई करी विनती मनभाईं ॥ यरिते अपराध भई 
रिष तेरे ॥ अब रवंदति दै पद्‌ पंकज तेरे ॥ १४ ॥ पिथक कर पयन 
ओर निर ॥ दमयंतिसो दूरिदिते च्विक्षकारे ॥ शर छदि कटाक्षनके 
च पेने ॥ उर पाड दयो करि नयन त्नेन ॥ १५ ॥ हिय भेदि 
कटाक्षनसों वंश दके ॥ नङ वोि उब्यौ तियके पगदधैके ॥ नल ॥ 
तथं दरति है अँखिया हरिनीकष ॥ शति कूपनके भयसं रटदीसी १६॥ 
रिस्‌ भिसो ठुममो उर प्यारी ॥ सियरावति कमन सूयं उञ्यारी ॥ 
नवमोतिनकी समता धतिवारे ॥ पुखदायक आखर वेन तिहर।॥१५॥ 
सौर ॥ तरी वाणि पियूषः कटी क्षीरनिधिति भित ॥ हरति भाव 
ब श्रष) दुग्ध निदु मुसुक्यात नित ॥ ९८ ॥ दोहा ॥ उद्या चछ 
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पूरण री, उदित चंद्रिका साथ ॥ चव्य नर पर्थंक्पै, गहे प्रियक 
दाथ ॥ १९॥ लक्ष्माधर ॥ अंगम अंग वके समोवे ईहसे ॥ दूषि 
वियग वदतं रस्त ॥ गोदे बारही वार चमे सखे ॥ लु ज्यो 
कमर त्यों चित्त पावे सुखे ॥ २० ॥ बोटि टीनदी कटानाम प्यारी 
पख। ॥ अप्‌ साहं खरकं कपसों ट्खी ॥ रूपओं वेसमें अप्त्री 
यक्षना ॥ नमक केडिटाला करी साक्षिनी ॥ २९ ॥ नल ॥सोर्टा॥ 
नाटक भृगनयनः रष भद तेर सखी ॥ रमी सेर रंगरेनि; ना 
करुणा हमप कर्‌ ॥ २२ ॥ तोटक | रसके परिरंभनदे रजनी ॥ 
पति म ख्या हमतो सजनी ॥ नितं तुमसों यह बातक- 
ह ॥ सथ क्ट भहईं न सदा निवहे ॥ २३ ॥ नङ छोडिन अर 
बतं मनम॥ रुचि पूरि रही तेहि की तनमे॥ यदिके हियकी परतीतिनः ॥ 
नव यवनसा विपर(ति भह ॥ २४ || मोक्तिक दाम ॥ नयो मख 
कमर वाचन छ ॥ खे इतको करि दीटि कराङ॥ ख्यो तव मोहि 
कर्य जवे दूत ॥ यद सुधि भूटि गहं इक सूत ॥ २५ ॥ अरीन सु- 
नावति वैन पुनीत ॥ हमे रखि ठानति मोन विनीत ॥ सखीन वर 
वति नाम पुकारि ॥ ^ छेति न रेति इमे निरधारि ॥२६॥ उरोन रहै 
७२ म्‌[डत पनि ॥ कंठोर्‌ भह छति्यो दंहीन ॥ गयो रुकिचित्त रधी 
नाह ठर ॥ धर्‌ इमको कतल शिरमोर ॥ २७ ॥ सोरटा ॥ देत 
उराहन भप) नरम कटि डीड नरम ॥ बोरी वेन्‌ अनूप; कडा कला 
वरफ। कला ॥ २८ ॥ कला सखी सवेया ॥ सच विचारति दौ 
पुटमपिति एसा दुहूनकी प्रीति नहं हे ॥ पचिद्टी प्रीति बडी दमर्षो 
य।ह त हमह। महं रगरई ६ ॥ मयनके तंत्रनि मंत्रनिके मत जानत द 
मात मद्‌ महं ई ॥ नवर वहू रतिको पति तीक्षन ज्यो तरवारि कि धार 
भई ६॥ २९॥ प्रद्धाटेका॥ ना सत्य वचन्‌ हुम सुर समान ॥ तेहि 

ति चतुर रानी सुजान ॥ धरि मन्मथके सो रूप रेत ॥ तुम परि रहं 
यके निकेत ॥ ३० ॥ तुम माहँ तत्त विहव्यो निदान ॥ नहिं रचत 
आवे कट्त प्रान॥ यई राज धरि ताते रिखाति॥ दग मोरि छोरो ठख- 
ति नात्ति ॥ ३६९ ॥ मनर्हस ॥ जब ते छसे तुम मैन च॑चर कोरसो॥ 

२० 
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पुतरीनमों मिरिकै बते तुम ओरसो ॥ मम वनपः परतीति जो नहिं हो 
तिह ॥ छखिये विदोचन आई आपुन ज्योति दं ॥ ३२ ॥ दोहा ॥ 
निज कुच कङ्कुम रारे, दिय मे देपि छगाई ॥ कंदे देत अनुराम निन 
ह तीम यहि भाई ॥३३॥ तोटक ॥ जव ते तुम आनि वसे 
मनमो ॥ परिपूरि रदे सव दी तनमो ॥ इचदौ हिय मोन समाई 
पफ ॥ छतिया मग बहिर को ल्के ॥ २४ ॥ यदि भोति कडा 
कर वैन कंदे ॥ दग भूपतिके युसुक्याई रदे ॥ रमणी परवद्चतु दै नै. 
लुके॥ विषुके गहि आनन उत्तु क॥ ३५॥ पियके करस मुख मोहत रै 
युत पंकनसों शचि सोहत दै ॥ बदरो नरनाह कषयो रिक ॥ सचिर्थो 
हरषीं सुनते रसिके ॥ ३६ ॥ नल ॥ यदिके पुखको शशि भित्रभयी ॥ 
अरि बासर ताहि निकारिदयो ॥ छ्खि कमटनम पसमता सिगरी ॥ ति- 
नमे कमल कुर आनि भरी ॥ ३७ ॥ ददा ॥ अधर दशत रसर॑गमें 
मरोपे योग नरोष ॥ कीर बिबफट छत करत; ताहि देत कं दोष ॥३८॥ 
पद्‌ अंङुश्च कुच कुंभकी; टक्ष्मीटईं चुराइ ॥ तिन्दै पीडिकं भप, साने 
क्यों न सजाई ॥ ३९ ॥ संयुत ॥ भृदुकंद्‌ मोठनिको दसे ॥ अपरा- 
धमो मुखमों बसै ॥ शिरको कहा बलि पापु; ॥ पग सङ्के नपतापुरै 
॥ ४० ॥ यह बृह्लि तँ करुणा भरी ॥ तकक्षीरको हमसों परी ॥ जेहि तेन 
बोरुति चइसो ।। वरमह पठति भाईइसो ॥ ४१ ॥ सोरटा ॥ कान 
आपनो छाई) दमयं तीके वदन दिग ॥ छ्टसो सुमुख गाइ) दमयं तीके 
फानसों ॥ ४२ ॥ तब बोडी युस्क्याई) कडा मनोज करवती ॥ तिरे 
नयन चाह) दमयंर्तसों सरिस दोह ॥ ४३ ॥ लीला ॥ मेन मंजनकीं 
करा हमदीं पटा सोधि ॥ मति मंतिनधो सिखाईदरं तमे बधि बोधि ॥ 
ते सवे दमयंततितें हियते दइ विसराई ॥ तै करयो विपरीति दंपति भाव 
यों उलट ॥ ४४ ॥ बेन ये सुनिकं ककि मोन देति ईक ॥ 
एच कोट दयो तदी सखि साक्षकी बहुवार ॥ ५५ ॥ कलासखी ॥ 
सोरठा ॥ महाराज नरज; भं विनती वहते करी ॥ भई अधिक 
इतराज दईकोठकी पेचके ॥ ४६ ॥ लीला ॥ मोदि बद्चति ते ग- 
त्यो न्को न चिद न पाह | रुपके नको चस्यो छ गेह द सुर- 
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राइ ॥ स्वर नदी जढ जाते सुरटोकते इत आह ॥ मोहिं चाहत 
हे छल्यो करि नेर सड भाई ।॥ ४७ ॥ रोगयो जब काम मोहित ह 
अहस्या तीर ॥ स्वो कुरङुरको करयो तव द्धि वंचक वीर ॥ यों 
भयो दमयंतिके भ्रम इर तुमको जानि ॥ संचरो नख देहु तौ परत्र 
चिह्र वखलनि ।॥ ४८ । शाश्िबदना ॥ यह करि वानी । चुपकि 
सयान ॥ नरपतिषोल्यो ।॥ अप्रिरतु खोर्यो ।॥ ४९ नल। सरसा ॥ 
प्रेम पिया रानि) निज मनमे किन सुधिकरं। में वर्णो पहिचान 
अपनी तेरी आगिरी ॥ ५० ॥ सवेया ॥ छाज भी उर्सों हरी 
जव वा निशि कटि कडा विस्तारी ॥ आधिकही रसरंग समय इम 
तोहि दयो तनिक मनुहारी ॥ नङ वियोग ठ्यो न परे जब मातु करे कक 
सुचिवारी | सो सुधि भि गई भिजके वह दखतदी तसबीर हमारी ॥५९॥ 
दोहा ॥ सदनख छत तो क्ुचनिके, उपटे मो उर आई ॥ सुधि करिमे 
दैसिके कल्यो, दीन्दे सखिन बनाई ॥ ५२ ॥ सवैया ॥ सेरमरी 
सखियानके संग तहँ हम ये कटुरेषु कल्यो । ्यौचत रै सवके दिम 
हौशपटयो मिषुके तुअर्पोह परयो ॥ वादिनौ जब आह गयो रति 
खाडचसों छ्चातु खस्यो ॥ तें परिह सज्यो सजनी युख चमे 
सुजागहि अंक भरयो ॥ ५३ ॥ दोहा ॥ अधरे अधरनि मिहे 
दीन्दी मिरी खबाई । मति भृटे मानिनि हो) जाती हो परिपाई।।५५॥ 
सवैया ॥ लोचन फेरि कर्यो षदो निशि रेत करोट रहे भिर 
है ॥ नेक वियोग सद्यो न गयो गुर रोग रिषाई चदटावत भे ॥ 
मागत यों बिरी करसं कर छागत भानि गहं अलगोह | सोहक बार 
सवै विसरी जब सों इक बार करी दममहं ॥ ५५ ॥ चोपा ॥ पथम्‌ 
सुरत मेदी $म्दिछाई ॥ वार वार रति सदी न जाइ ॥ में त तोहि 
उरादनुदयो ॥ सो वहि भरि भरोपन खयो ॥ ५६ ॥ चंड वचने र- 
सों ङ्सी ॥ चदी सखी न संग कोसी ॥ मीहि देखि अगे रस पनी ॥ 
पुभिर वंह तण तोरन ठम ॥ ५७ ॥ सौरठा ॥ चिद्ुक संवर बिहु 
परति्िंबित यख हारम ॥ मनौ नखत में हदु, सुधि करि प्यारी सुरति 
श्रम ॥ ५८ ॥ सरसी ॥ सुधि करि शरद कोकनदछोचनि विपित 
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विपिन विहार ॥ च्छं दको ददु शूट परयो महि रागत पवन ्षुका- . 
र ॥ ५९ ॥ सोरठा ॥ रेसी भति वखानि) सकर मेद्‌ भूपति कै ॥ 
दमयंती सक्कचानि, मूंदि सदी सखिके वण ॥ ६० ॥ दोहा ॥ नयन 
कमछकी गति हते, जानि कानकी बानि ॥ ॥ राजरानि मीडति वि 
गहे कोकनद पानि ॥ ६९ ॥ हरिगीत ॥ यदं ट्खत केलि विराम 
तियके ह्यस्तं पिय मुखछते ॥ जनु सरग नवर प्रवारके द दुग्धकी 
छरी रसे ॥ नदिं रहसि भेदनो विदित सख्यो सवे विरे खरी ॥ 
जनु पुहृप वषै हर्षं हिय महि अवतरी नभसो परी ॥ ६२॥ सोरटा ॥ 
न मुख हँस उदात्तः अही ईसी सोहन ख्गी ॥ प्रगट सुधाधर होत 
कुय॒द्‌ पाति नेसे खरे ॥ ६३ ॥ परहिवान्यो सुरो, सखी पक्ष निज 
पाह ॥ अवारे बटपाप, कटा विज्ञ बोडी कटा ॥8&४॥ कला सखी ॥ 
सोरटा ॥ अहेरानि गरुण खानि) नेक आइ इत हंस गति ॥ पिय मुख 
मधुरस सानि, सुनि सुंदरि सुंदर वचन ॥ ६५ ॥ सवेया ॥ पीछे 
खरी बहशह सुने पियकी वतिय छतियां सुख देनी ॥ भपतिके शिरपेच 
मणीन भई प्रतिविब सरोरुहं नयनी ॥ जानि गईं जिय भावक- 
छाचित चात्रभरी वितवं करि सेनी ॥ ओंखिनके षिन साखिन दू छदिरैत 
करे अनुमामति पैनी ॥ ६६ ॥ कलासखी ॥ भद्धटिका ॥ मम 
रवण अभरषण मणि कठोर ॥ तुअ हाथनमे सखि गडतकोर ॥ निज 
पटरानि कर रचिरेह ॥ मे करत आपसों अनं येद ॥ ६७ ॥ नटराज 
क्यो सुनि रानि रानि ॥ निफंड अयासतनि अवणपानि ॥ तप तुरत 
कडा करदिये क्षारि ॥ दमयंति गई तजि सोरुपारि ॥ ६८ ॥ तव 
कलासखी चरङिगई डालि ॥ दुरिनेह मंन खद बोहि ॥ कला ॥ 
सुनि दौऽनके सखि रहसबैन ॥ जेहि भोति भये भरिरेनिसेन ॥ ६९ ॥ 
दौदा ॥ म तोसों वणेन करयो, अपनी जानी बात ॥ तें कहि जो 
कषुरुरी) सदी रदी अरुघात ॥ ७० ॥ मोक्तिकदाम ॥ कदी उनहू 
अनजानत बातत ॥ भये तब दंपति कंपित गात ॥ कल्यो तव भूपति 
वोछि काहि ॥ पुनि भूपति नेदरुताहि सराह ॥ ७१ ॥ नल ॥ 


कहो तुम श्चुठ सिख्यो केहि ठाम ॥ दुहन सिखी माति मोहन काम ॥ 
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नेहमंजरी ॥ कहा बिनदी ठिकदेतः कंक ॥ सखी नरि शठ कँ यक 


अंक ॥ ७२ ॥ पिय भिलि आपु ठगौ सब आदि ॥ नयोग दमे तुपसाों 
ठ चालि ॥ कहं छगि कानन काननबेन ॥ .हसे करि अद्धतसो चित 
चन || ७३ ॥ कलासखा 1 दमयति हमे जनिरावाहि दोष ।| कर 
बिनकाज कहा बदिरोष ॥ केह हम बात छिपाह निदान ॥ सुने जेहि माहं 
द्वितीय न कान ॥ ७४ ॥ नक ॥ छी मृगरोचनि आलि तुम्हारि ॥ 
सुब छट साहसी अनुहारि ॥ करे इनको जनि चित्त विङास ॥ सुन 
सखियां कुक कर्दोसि ॥ ५५ ॥ दोहा ॥ हंस गवानि निज 
भवनम, आवन इदं नदेह ॥ दुर विनीत कतमीत है, चराच चत्त 
चिते ।॥ ७६ ॥ खालिञाल्ा ॥ दमयंती शिरनाईकं संनक 
री सङ्कचाई सुखक्षण ॥ जानि गयो भषाङ सवं भेद रद्य युस्काइ 
ततक्षण ॥ ७७ ॥ मालाधर ॥ वरुण बर्ातही कर समेटि छटि 
दईं ॥ ब्षन सबभीजिकं खत आश्चयं मई॥ विघनु नमि दीटिको दयति 
उरोज देसी परे ॥ दीपति जनु दामिनि युग तोयो अंबरे ॥ ७८ ॥ 
नदा ॥ जानतु जम तुवक्षनको अंबर नामु ॥ नखत सष कन 
सुंदर नित विश्राम ॥ ७९ ॥ शोकं छद्‌ ॥ देखि देहं दुशादीऊ 
छाजक बहते भरी ॥ आह भीतरते तादी दारि बाहेर का टर! ॥ ८० ॥ 
देखि निकसे दो ओरजे सखिथां हती ॥ ते सवे तुरते दोरीं बाहरी 
हक सुती ॥ ८९ ॥ भद्धटिका ॥ दमयति करी करसेन आई ॥ तव 
छइं दुषो सखियां बोखाई ॥ वे बोी बादैरते पुकारि ॥ किनि दे ईन्द 
अजह निकारि ॥ ८२ ॥ दोहा ॥ भूपद्रौची बीच) बास्या आनन 

लि ॥ बहिरदी सव सहचरी; करी दीठि हगडाहि ॥ ८३ ॥ नल 
निभंगी॥ जेजे हम बति रस रस सतिं करी सुहाते र्जानिजगे ॥ 
ते इन सुनि छीन्ही अव सुधि कीन्दी कहि दीन्दी हिय मरमपगे ॥ इनका 
रति पतिकी ओर सुरतिकी गति निज नयननि इम देसी ॥ तेहि प 
वे ठंडे भई बसीढे छठ यह मति रेखी ॥ ८४७ ॥ सारठा ॥ जन्‌ 
के चरित पुनीत, कीर्तित उज्वल दिपे ॥ दूषण देत अर्मत्त गरषामषी 
~ ` करत ॥ ८५ ॥ सखी दोडः ॥ हम न करं कषु दोषः -` ˆ 
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चचरावरी ॥ जाग्र आनत रोष, ये हम जाती बाहरी ॥ <६ ॥ 
तोमर ॥ छनिक रदी दमथंति ॥ पिय पेषि ताहि इकाति ॥ पुख च॒भिछे 
उरई ॥ नव नेद सथुश्षाई ॥ <७ ॥ गदि पान उच उरोज ॥ 
करनीवि एंचत चोज ॥ नख अंक सोहत ॥ रिषदीशच किञुक माह 
॥ <<|॥ नल दोहा ॥ कुच नितंब ऊरू विमरू; मित तिहारो बास ॥ 
उल्स्वछ गुनमें शुभदा, ताको छत प्रकाश ॥ ८९ ॥ सदि नस 
मन्मथन्यथा,तनु कोम चछ नयनि॥ इहा पह तेरे परो तन मन वारं 
नि ॥ ९० ॥ सोरठा ॥ पतिकी इठ मति जानि) मकि उटी पर्यंकं 
ते ॥ नेषर शनक षुदानि, चरी अदीकी सोरको ॥ ९१ ॥ कुच नितंवफे 
भार, पग जगि नदि परि सकें ॥ पठे विथुरत बार, टूटी कटि छचकी 
परे ॥ ९२ ॥ तोटक ॥ नपे चि ताहि गद्यो न गयो ॥ ररिसाखि 
कफितम्‌ समान भयो ॥ दमयंति छजाई सखी गनमें ॥ नरि जाई रहै 
नसे मनप्रं ॥ ९३ ॥ गीत ॥ तवं वंदि पंदर द्वारपे नराजसं 
विनती करी ॥ दिनमध्य आवत जानिके गुनमान भावनो भरी ॥ 
वदिवधू ॥ जे जीव श्रीनछ भमि वासव मध्य वासर हे भयो. ॥ जह 
न्हानके क्षिततिणान्‌ चाहत गङ पूननको टयो ॥ ९४ ॥ जछ्शवेत शद 
सुगंधि सुंदर केर पुंजनि रावरे ॥ छदरात रोह मनो मिरे यञुनातरंगनै 
समरे ॥ जगशीर पे दिननाहतापतु जापको परतापुल् ॥ शप्रपूनि दान 
विधान संयुत आनिये उरजापुनू ॥ ९५ ॥ सुनि बेन वदिनके तदी नट 
भूमिनायक चाईसा ॥ जेहि ओर प्राणप्रिया गह तेहि ओर हेरत भाइसा 
गिरिराज जापति जापको हित मानि आनदो भर्यो ॥ निजसज मोन 


गयोचरे पर्थकते उठि खस्यो ॥ ६६ ॥ 


इति श्री प्रचंड दोर्देड प्रताप मातंड मंडित भूमंडला 
खंडल श्रीखाँसादहब अलीअकबर खो भोत्साहित 
गुमानमिश्र विरचिते कान्यकलानिधौ नक 
विलासौ नाम एकविंश्तितमःसर्मः ॥ २१ ॥ 
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दौहा-सगं बी दवैमे कथा; वर्णन वापर छ्य ॥ पूजन 
हरि हर देवको; वंदन परिजन भ्रव ॥ १॥ सोरठ ॥ उदयत्‌ नर 
महि इद, खंड सातये सोधपे ॥ जोरत करनि"नरिद; संचि कर दाता 
भये ॥ २ ॥ सवेया ॥ चीनके चीर न्वीननिसो गिरमे युर्जार इन 
बिछाईं ॥ पेनरके तरवातहूक समहं न सके कुलि कमर ताईं ॥ ञंडजुर 
सगरे नरनायक मंडिप नाम करे बहुधा ॥ शीर अभृषण मारु भिर्ट] 
षुगटी जनु कम कटीनसः। छाई ॥ ३ ॥ मनह्रणं ॥ निजं निन 
देशरनिके रतन विशे वेश करत नरेद भेट दूरे शिरनाईर ॥ बात पुकार 
चवदार हेमछदोवार वारन तुरंग रथराजत बनके ॥ काहू ओर्‌ सनं 
कहं विईसत नयन कहू सों कदत वेन भृदुट सुद्‌ ईकं ॥ दरि दरि 
पषजत अदी तसछाभ तेह धन्य है धराम्‌ पव भागमा माईकं ॥ 8 ॥ 
दोहा ॥ निज निज छायक थान धितः नृप चितवत ते(हं अ(र॥ पूजन 
दारद च॑द्‌ ज्यो) उर नयन चकर ॥ ५॥ करि केरि डोचन मदक! 
सैनमेट धरणीशच ॥ ठेत एकसों ओरको) वंदे करत बकीस ॥ ६ ॥ 
चोपाई ॥ तिनसो भप कुश देसि घई। ॥ देश <।ति पुनि मम अरूई। ॥ 
रागरंग रण चरचा!खरी ॥ भभोपाति त्रिनसे। त कर्‌। ॥ ७ ॥ त अति 
दित भये नरनाह ॥ यिति अपनी गनी जगमाई ।वार वार चणन 
रिरे ॥ केर अरज निज भवन सिथर ॥ ८ ॥ नर तिनके पूजं अ- 
भिराष ॥ अछकति दई खिति प्षतडाख ॥ दर मय॑ ते भूष अवाप्त ॥ 
नप भजनको सज्यो विलास ॥ ९ ॥ तोमर ॥ चहं अ}रते नवनारे ॥ 
घट परि दाटक्‌ वार ॥ छट काट जात युवक ॥ जङ्पुन गज र 
छप ॥ ९० ॥ मृग मेद के्तरि सानि ॥ उवट नृपै गृुषपानि॥ 
दधि ओर ते सुगंध ॥ श्िरमीजि केशे निव॑ध ॥ १६६ ॥ सोरठा ॥ 
भरत॒ घन तप कीन्द) ताहि न्दवादतं सरसद्चि ॥ जदृषरषट 
भ्रिीन्द्‌, तीरथ जट छहर विमड ॥ ९२ ॥ ब्रद्धाटका ॥ रचिस्वणं 
रतन चौकी अनूप ॥ ता उप्र राजत न्दात मूष ॥ बहु पटृत गंग वि. 
नती बनाई ॥ कर जोरि चित्र थिर माथनाई ॥ १३ ॥ सवेया॥ ह 


'कन क नि) 


सुरबाईैनि दानि दननितो पगडीन जो दास कदा ॥ द्वारदषे पादकं 
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शिषके स बासव ता नित जान नं पव ॥ जातःपुरी पुरषौत्तमक्षी विर 
सात त सुकदा कटि अवरे ॥ दि शची पियके इर्वा तरवा यमो 
नको दिखरवि ॥ १४ कषित्त ॥ ओरको कपूत वृर कायर केक युत्‌ 
जाकी श्रीति रीति पर दोष चरचाकीरसो ॥ कार्द॑ड दानको गुमान 
लू बुायो ताहि ताके किकरनि आनि गद्यो रिरताकीसो ॥ मँगकी तर. 
गसो करते कोऊ अंग मिल्यो देव्‌ जंगननिसो उटायोठे चरकी ॥ 
षुरणुर जाई वेष्यो बोरे स॒तराई देखो पौयन दवे दुलदिनि मघवा 
कीसों ॥ ९५ ॥ प्रद्रटिका ॥ कर नरम तऊ विपि करम जानि | त 
रित पवित्रा धरत पानि ॥ जनु भिया विरह तन अनर सञार ॥ तेरिकी 
अपार ये धूम धार ॥ १६ ॥ हरिमीत ॥ आचमनीयको जर मगको , 
करषों ख्यो ॥ तँ चुरक निमे छक नभ छोक ग्रति भिबित भयो ॥ 
जनु सकर भूतरके पदारथ दान में नल दहै दयो ॥ १७ ॥ सौरटा ॥ 
दमरय॑तिरि अरग) निजपति पायी भ्रमि तिय ॥ अंग अंग रपिटाई म 
भस्म मिस यज्ञकी॥ ९८॥ साधत प्राणायाम)कटिदधो उदि सिटमे ॥ मनौ 
वरुणके धाम) कमल सदि द्वै शशि खव्यो ॥ ९९ अभ्र विरद ति तार 
धोती परिरी मारछवि ॥ दश्च दिनि वसन उदार) ₹रकी करि जतु ईर. 
पा॥ २० ॥ संयुत ॥ दमयंतिके दिगको च्छे ।॥ चितकी छदी मति 
चच ॥ उर ऊतरी परिधानसां ॥ चप ताहि रोकत ज्ञानसों ॥ २९॥ 
घट बारिके च पीन है ॥ शिर दम केदानवीन है ॥ सवे अंग सीत 
करे तिया ॥ नके भजे जरकी किमा ॥ २२ ॥ उपेन्द्रवज्र ॥ 
करे उपस्थान दिनेशचरक ॥ अघ्ंड धारा जक जधहूके ॥ जपे महा. 
मंन देव गाये ॥ सरोज श्री खंड मिरे चटाये ॥ २३ ॥ दोहा ॥ 
फटिक मार करम रमसे, षर शरात छवि जास ॥ बीज बरन व 
भगति र, जय कर करत्‌ निवास ॥ २४ ॥ लीला ॥ षाणि पन 
पारमे जब दव तपण युक्ति ॥ पितर तपण तिह मिति ति हाथमं 
पुनरुक्ति ॥ धाममं निज त्यों ठे प्रभु अंमुपति सुखधाम ॥ क्षीर 
सागरम रमे जगु देव वासव नाम ॥ २५॥ दोहा ॥ न्दा बिमल 
धाती पिरि, छदरि चांदनी चहु ॥ पजा मंदिरे गयो, आशन छथौ 
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अरम॑दु ॥ २६ ॥ द्वितीय लना ॥ दंडी व्रती ऋषिराज शजत 
चारु आसन साजि ॥ जई दिव्य धूप सुगंध बंधित्त भर शनत रजि ॥ 
चहँ ओर एनसो भरी फर घूमि वंदनवारि ॥ न्च अंधकार मयो 
हजारन दीप राखत वारि ॥ २७ ॥ मुङ्कतानेक बिद्ुरे मनो मिज देह 
पावकं दाहि ॥ धरि घोरि केसरि सिक्षी भरि रूप ङ्प सराहि ॥ 
मणि सौवरे चकरेकं चोरनि मांह चन्दनपंक ॥ जनु राहुके सुखम पर्चो 
धुरिके ससंक ससंक ॥ २८ ॥ कस्तूरिका चयसों भरे मय रजत संद्र 
थार ॥ क्षिति इदु मंडर अवतर उर इष्ण सार अपार ॥ नव ॒माहती 
कुर मार पवेत एूर राजत देर ॥ गिरि देव देव निवासको तेहि तु दै 
बहु फेर ॥ २९ ॥ चोपा ॥ भति भति नेवेद्य बनाये ॥ उन्स्वछ 
दुवि चीरनसो छाये ॥ भरी भ्रमि र परै न हेरि ॥ उत्तम कामिनि 
खाज घनेरि ॥ ३० ॥ प्रथम भृमिपति पूजत मायु ॥ जाको वेद्‌ करै गुण 
गानु ॥ भक्ति भाव देखत संपन्ने सावक्तर रवि भये प्रसन्न ॥ ३१ ॥ मार करी 
रावे चदनराल।। तासों जपत भाद मनुजा ।मानो चहत अधिक अरुणाई॥ 
करे तापुकर सेवक ताईं ॥ ३२ ॥ दोहा ॥ कनक. कुसुमसों प्रज 
शिव, सोहत अति अभिराम ॥ साथक द्यो चद्‌!इ जनु; मानि हारि 
हिय काम ॥ ३३. ॥ मनहंस ॥ नव नागकेसर पूर देव चदाह के ॥ 
भव भा होत कपा भषण भाईके ॥ पनि नीह नीरज कंठ माछ 
मिङाश्के॥ तब है गये रिषनीर कंठ बनाहके ॥ ३४ ॥ दोहा ॥ कटु- 
षहरण करि कषा; मदन मयन अनूप ॥ शुम सौरभ अगे रची, भूप- 
काम सरधूर.॥ ३५ ॥ सवेया ॥ दमयति तियं विछरो न परै न पियेक- 
लनेक परै छतिथामे ॥ शिव शीश करनिधिसों सङ्कचे निर्वे न रद गति 
ओं मतियामे॥ मिसुके उर ध्यान धरो हरको धरणो दिय फरको अतिथामे॥ 
तब मदि रद्यो अंखिया पुद्मीपति परि र्यो वत्तिया वत्तियामे ॥ ३६ ॥ 
सोरठा ॥ परयो दंडवत्‌ पाई; भनौ मदन आयो शरण ॥ दीने बाण 
चद्‌ इ; कमर कोरि शिव चरणे ॥ ३७ ॥ प्रद्धटिका ॥ चप जपन 


ट्ग्यो श्त रुद्रजाप ॥ जेहि दीन होत जगतीनिताप ॥ कर छसत अच्छ 
अवी विश्षा ॥ नव पट्टुवमे ननु भोर माङ ॥ ३८ ॥ तारक ॥ पुरुषो- 
२१ 
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तमको पुनि पूजन वभन्दोः ॥ पदि पूरुष सूक्त संयम दीन्हो _ जन 
द्ादश्च अक्षर मत्र नवीन ॥ हरि द्वादशमूरतिकी चित चनो ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मीधर ॥ मिका एरक इह माटा बद ॥ आसन स्थाने 
छापि दन्द युद! ॥ भक्ति भवा विष्णु सां ररमो॥ नाम राजा मने 
आ योहं वस्यो॥५०॥भमाणिका ॥ सरन निर जोरि ॥ हरा ऋ 
निदोरिकं॥ चट्‌ भूप जो इयोपिया कटक सो मथो॥ ४१॥ गीत सव्‌ 
दिव्य चुद्ध सुगंध पित वारि दीप कपूरा ॥ नव स्वरणं कतक पडशक 
चटाई देत अदूरसा ॥ करि अन्ने पक पियष पौपित खाद्‌ देत निवैद 
है ॥ बहु भोति धूपति धूपो जेहि देष नाशत चेद ४२ ॥ 
मो क्तिकदाम ॥ अमो मणीन रचे वटु दाम ॥ सनरजंग खग किम 
अभिराम ॥ छं हरिन धिर आपतनन्वैत ॥ मन परथक्तागर्‌ मा 
निकेत ॥ ४३ ॥ कंय! परनाम गयो छचिमाथ ॥ अदी पूष्पजिहलि शरी 
नृप हाथ ॥ धरी शिर्पं इख सोभ उरग ॥ महैरवर मालि विशजतं 
गग ॥ ४४ ॥ मनमोहन ॥ जङ्निषिमुता हियं वक्षति ॥ रहरिकी 
सुरति तहमं ठस्राते ॥ तारे उच्च थर सरस्वति रहति॥ अनुराग कैटदिमे 
महति ॥ ४५ ॥ ताट्क ॥ वाहते घन पूजन योग नही ॥ समुञ्चाह 
दियो बुध रायन ॥ सुद्खतावलि शीस वदावद्फरं ॥ दरिकी विनती 
विनया चके ॥ ४६ ॥ न ॥ लीला ॥ रवरी महिमान अ] 

न ओ मनमाहि ॥. जो कष कदिनापुध्रतु मोग जानत नाहि ॥ सु 
कर पराप या पार्‌ पय पंकज नयन ॥ सौ क्षमा करिये कृपानिधि 
जानथ जड कन ॥ ७७ ॥ सौरठा ॥ दां चद्‌ जीव अज्ञान, वदत्‌ 
बड़ाई रावर। ॥ जपते भाक्त भानः तम ताको प्रगट्न चै ॥ ४८ ॥ 
चचरी ॥ जो न आदत्‌ वेनमं मने न छगत ध्यानं ॥ तौ ह्म 
सुखं छाभ होत विचारि देखत ज्ञानसो॥मेव ज्यों नियराते नरि 
चतक टसा ॥ दसि जात जुदा छोचन प्यास नासर सवेरसों ॥४ ९॥ 
सवेया ॥ मीन स्वरुप धरये छटको छटको ठगि सागर पृतरार्‌ ॥ 
षारतरंगनि सां भिषक सुरगंग भई अवदात नहारे ॥ 


क [> 


माडत क तिति मडरुको निज पीडि असंड धरी 
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निरधारे ॥ मद्रके किन चक्र विराजत साजत "कच्छरूप विचारे ॥ 
॥ ५० ॥ मनहुरण ॥ चारो सुरं सदि खडि खनिके अवनि तङ 
जङषि बनाये चारि अतु अपार दँ ॥ एक डाट आई दै उर 
मरिकोर रूप रारिकी कपि शश्षि समता दिचारहै ॥ दानव महन 
किह अरध मदुनतनु विकट कुटि सया निपट करार ह ॥ अंकुश नखन 
एचि हरिणकशचिएु अने डोरि रेति छोरि तारि टीन्दी निरधर है ॥ 
५९१ ॥ सवेया ॥ ज्तदी पुरक रते सुभि बहु बाङ्क घेरि छि- 
यो ॥ वादन जानि महा मन कौतुक चेरिन भीतरटेरि छो ॥ बाई 
राज वधू दृरसीं कन दानक चन जवं कर फेरि टये ॥ पावती पगती 
निके भ्रामिदिं वीनहु छोकहि नापि दियो ॥ ५९ ॥ जिन 
वाहनश्षां उपने जग क्षत्रिय छोकनषी रचना जथ कीनी ॥ तिनं सते 
तिन तु इने नियर उरि सवे क्षिति छीनी ॥ पसु भामिनि भूरि- 
नकी नदखंड केरी द्विज देव मधनी ॥ अनक भज दंडनि संडित की 
रति राम ऋषीश्वर छीन ॥ ५३ ॥ मनहरण ॥ छीनो अवतार अज 
तनुजते महाराज दुखन तुमे न खर दूषणे अरिरौ ॥ ज्ञान दन 
चदय मोह याऊ कदे यासो छख रावण चमू ज्यों सथ ओर रहे भरि र॥ 
सुयशकी राशि तीनो भवन प्रकारिये निका दीनी सीता कोक बाद्‌- 
निसो रिह ॥ विश्वासो भई शुषनेखाकरी ताहि रूप पितर समान 
ताके काननिकतरिदौ ॥ ५४ ॥ दारिद इरति मरे वारेदसे धदान 
चारो भुजदंड मातंड तेज चथ्के ॥ अप्‌ क्प तरु जरसां उखारयो 
निन इषो पगे अनुरामे दान रटे ॥ जीततके निधान उपधान 
सियरानी जूके वाणी सृके विमर-विहारक निकटके ॥ जथ अभिराम तन 
छि कोटि काम वारो भादोकेरे राम घन यादव कपटके ॥ ५५ ॥ 
करन सकततरण विफर करम काज अर्भुनर्थ साजिं सारथी सुहये हौ॥ 
पारथ छतारथके भारथ निताये जो शुर सुत शुरो हरये वैद मये 
हौ ॥ वाम विरहसत नयन दारिनो दुखित पेन एसो अद्भुत गति सुभि 
ताये हो ॥ करत दो सेष वास जगत अशेष वापर दैर्यनको आस देत 


(क 


देवनको भये सै ॥ ५६ ॥ धरत हौ धरणि धमं हेत धनि धनि धी- 
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रज धुरंधर सदसफन षरि हौ ॥ मधुर पियत्‌ मधु साधुरीति साधितक 
वाधित करत भव वधाने उधरि हौ ॥ मशो हशर सजत तीनो 
छोकनकी सदर सदर यमुनाके मद्‌ गरे हो ॥ अरव प्रचर दख अवह 
उवरि दत रेदिणीक् प्यारे नीके नन्दके दुररि से ॥ ५७ ॥ दोहा ॥ 
एक षदे भेद विन; तीनिकार यिरचारि ॥ गावत पंच अधी षटादता 
सात सवारि॥५८॥ छप्पय ॥ सुयदारूप तुम विष्णु जन्म जानतां ङीन्दो॥ 
विष्णु जसा द्विजदेव जमतमे गौरव दीनौ ॥ पकर मरेक्षन का 
हेतु करवा भयंकर ॥ रुधिर हंडगहि मड श्ँंड हरे दिय शांकर ॥ इमि 
दुःख दरा हरि धरणिकी हरिदश्च विधि अवतार धरि ॥ कलिकीं सुरूप 
सुर्‌ भ्रप प्रभु, चित महूकीं गाति पार करि ॥ ५९ ॥ स्वागता ॥ राप 
मानुघुतसो हितं मान्यो ॥ इर पूत तुरत इति अन्यो ॥ कृष्ण इन्द्र 
सुतके रखवारे ॥ भान सुवनके संडनवारे ॥ ६० ॥ न्या तिधिक्रम 
भये तुम षरे ॥ तीनि रोक पद पंकज परे ॥ तीनि वार ताक्यो चित 
चीन्हो ॥ जाम्बवत परदक्षिण कीन्टो ॥ ६१ ॥ छषप्पय ॥ छतत एकं 
कर शंख शंख निधिको नित दायक ॥ जज सहस दरु कहत बाप 
जर जाके छायक ॥ चक्र सराहत शक्र वक्र शशिलयुपाङ विर्हडन ॥ 
गदा अगदं संसार द्रत गदं दयत संडन ॥ उर दिपत छृटित वन 
माङ छवि मनो बात रुक्मिणि भई ॥ नव नीर जछदतनु 

सदा रहो हिय ओनई ॥ ६२ ॥ बसत चरणतर गग जलज कर दिय 
चितामनि॥ सागर सोदत तुम्हे मिरे मानो परिचय गनि ॥ धमं बीन 
कर सिट सरित छक्ष्मी उर रान ॥ कामदेव फर फल्यो देत तम 
मुक्ति समाजे ॥ पुनि तीनि खोक तुव उदरमें रखत मारकंडेयमुनि ॥ 
निजकूप ओर एड हेरिके अत्ति यदत गति चित्त चुनि ॥ ६३ ॥ 
सोरठा ॥ नाम रावरो छेत टीहाहूमे नरकहू ॥ नरक भीति नदि 
देत) वे इनके भवसों भने ॥ ६० ॥ नाम तिहारो राम) प्रम पतित 
पावन विप्र ॥ वहे एक अभिराम, छयो तीनि अवतार धरि ॥ ६५॥ 
दोहा ॥ भासु नयनो तम दरो, देखि दासी प्रीति ॥ विधु छोचनसाों 
रीजिये) तीनि ताप तन भीति ॥ ६६ ॥ हरिगीत ॥ मम चित्त दै 
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अति अस्पतो गुणराश्चि क्यो गहिकै-सके ॥ जिति कनक मेरुहि पाइ 
निधन पोट हाटककीं तके ॥ नि करत दह्‌ विधि वेद्‌ कष्ट सब भति 
सेदन सोभता ॥ मन चरत हौ करि कृण तिहारी निह अब 
परपु ॥ ६० ॥ सोरठा ॥ प्रगट भये हरि आय; मक्त भाव पजा 
छइ ॥ दं अङ्ीष सुखा; तुरत गये निनधामफो ॥ ६८ ॥ दोंह्‌ा॥ 
देव पितरके काजसनिः वंदि व्रती ऋषिराज ॥ द्विजन अनेकन दान 
दे, चल्थो निकेत समाज ॥ ६९ ॥ सोजन परिजन साथे 
भान ओज याकार ॥ भोजन मंदिरमें गयो, योजनको विस्तार ॥ ७० ॥ 
मनदहरण ॥ एक ओर किन्नर भरत मतहित गान पंचम भरत तान 
करत त्रेपिके ॥ टर टठौर जगर मगर मणि दीपनिषों अगर सुवाम ह 
गर धूष पेषिके ॥ केसरि कपूर चर चन्दन मिलाय चार चोवारे चतुर 
चोका चाँदनीसौ छेपिके ॥ भोजन मल भरि भाजन जर तहा राजत 
थरा हं छपाकर छवि छेपिकं ॥ ७१ ॥ स्वेया । को सने कौञ 
मधुरे तुरसाईनके सुरसाईनरावे ॥ ठेत सुवास छके सुर किन्नर रगभरे 
रसना बसनाचे ॥ कचन थारनपं परसे सरसे रुचिसों पकवान अजाचे॥ 
दीतछ नीर समेवत जेवत भूप अमीर अमीरससेचि ॥७२॥ स्वगता ॥ 
भूरि भष भिरि भोजन कीन्हे ॥ पाणि धोई शुचि पानन दीन्दे ॥ सेज 
भौन आयो रग भीनो ॥ राप्त रंगको कोतुक कीन्हो ॥ ७३॥ वर्सत 
तिलकः ॥ न्दाइ यु पूजि सुर भीमसुता सयानी ॥ पहि भाजन कयं 
न राज रानी ॥ आइ समीप पिके अति छाजकानी ॥ गामे नचं अ- 
मर अप्सरिया नवीनी ॥ ७ ॥ चंच प्रभादङित बिब फटनुराग। ॥ 
पत्नामईं इरित पच्छन ज्योति जागी॥ छीन्दे सरोज दयक पंनर एक जटी॥ 
आ तहँ रच्ितु चा मनो मराड ॥ ७५ ॥ सारठा ॥ साव 
तनपर भाइ, कु शन्द संचि कहत ॥ पिक करकोरुशुदाई) आर्‌ अट। आई 
चटी ॥५७६॥ प्रद्धटिका । तब निरत कडा संगीत चार ॥ गध्वातिया उषट 
अपार ॥ सुर मधुर बीन ध्वनि वजत जात ॥ दमयति गानस्ता जनु ठजात 
॥५७७॥सोरठा ॥ दमयंतीके गान) मधुर मनोहर जे सुनत्त॥ कारे परिवाद 
प्रमान, वीन भई परिवादिनी ॥ ७८ ॥ दोधक ॥ दम्पति कराते कग 
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रति हैर ॥ सक्र शची समता निरदैरी ॥ कारु पमो प्रतु मणि पण्यो 
भप सराहत बोन छग्यो ॥ ७९ ॥ कीर ॥ तच्रिभगी ॥ तुम 
या तिय छायक्‌ गुण निधिः नायक भन भायक भिहि रजनि जभे चित 
परेमपगे ॥ भव मेन सुहायो तुम द्वं आयो रत्तिपति पयो भागर्गे अ 
तुराग रेमे ॥ सुरसरि तुथरानी सच्छ सयानी पावन्‌ मानी सरष रुपे 
तु अंक बसे ॥ ख सशि इृरष्टावत तुम इुखपावत हरप भगवते 
सुम्रतजसे ददिश निक्ष ॥ ८० ॥ ब्रद्धषटिका। दमयति कपट कचि 
तिहारि ॥ रतिराज राजधानी विचारि ॥ तुव नयन सीन प्वजद्‌ं सुषा- 
रि॥ तहँ मोह गधी बैदनवारि ॥ < ॥ गीत ॥ रावरी परम्री 

कों छि कोररागनिसो रो ॥ भि वारुणी दिरि कमसां सवरेनि 
चाहत द जग्यो ॥ सखिथां सवे टरि जाहि बाहिर चोज जाहिर चातुर॥ 
नख दतर रण संग जीवत भेनके इर आतुरी ॥ <२ ॥ यहि मांतिके- 
ठि बिरुसकी घ्कुचोजसों तिरिया पर्द॥ पुतक्याई नननदी अही इष एक 
ह बाहिर कटी ॥ पिक कक्षिफूक तदी तुक करि अपु उक्ति विरासरे॥ 
नुप ओर्‌ आं ्चुक ओर देरति कमर छोचन छक ॥ ८३ ॥ चचंरी॥ 
वावी इककेडि सोध सोप दीपतां र्चा ॥ रत्न दारक बेहि घुट 
निसो सिरी सबही सची ॥ नये गये न जका हरत ज।स वासरकं सदे ॥ 
काक शक समे भये बरजोर जोरनसो जुदे ॥<४॥ दोहा॥ विद्टुरि रहत 
नार सदत सकि) तकि तिनकी यह रीति ॥ सनी कुम्दिखानी 
बदन; पियसो क्यो सम्रीति ॥ < ॥ रानीमोद्‌ क ॥ प॑ंकजरोचनिं 
अवि यहो ग ॥ देसह ये अवी विष्ुरे खग ॥ भेदत हैँ दुखसो जन 
मादर ॥ कान इन्दे सि होतु न तुर ॥ ८६ ॥ दोहा ॥ का 
सदवै जो दशा सोई सहै निदान ॥ युग विहंगम जुगत्तके, उदाहरण 
सुभान ॥ ८७ ॥ कानबित्त ॥ स्रानके समान भातु पड बनाय कर 
विना स्षरत सवरहप भयो छु दै ॥ एचत अरूणदाम भारे परत 
जात तजक तरर दंड मंडित विछासुदे॥ भेदन वृहत रथं चरण 
युग खम करत अविधि विधि कुपित करा द ॥ विरह कृशानु धूम 
मिन महा सुधरवो बादि धश्िको सक्च का करषाट्रे॥८८॥ दह्‌ा॥ 
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षिः ॥१ 


रशिवदनी मुख सौ कंदे) आसव वचन पियूष ॥ छट पितु वणान 


॥। 
9. ५९८ 


छक्यो, रसकी २६! न भष ॥ ८९ ॥ साजा ॥ सरटा ॥ यह इनकी 
सतिभाई) तें जेसी देखी दज्ञा ॥ क्यो न सुयुखि विरला ॥ कषमाकी 
तस्वीर त ॥ ९० ॥ सवैया५॥ कै विद्धे रमणी पअनभावन चावन्ो 
चित चादति जीयो ॥ चापटरता श्क्दी इटि करि रावरी ये सहसो 
वचीरयो ॥ नावककी निका सय्र नासिका शासनिको भ" सोर 
भीप्यो ॥ पौनके जच्छय वानि रणर॑ग अन॑गरहै न्िरीत्यो॥९१॥ 
दोहा ॥ ररे सुबरण्ठों रघ्यो; नहिं सुवरणको नाम ॥ ङपरान राजत 
भयो) छाजत तनु अभिरम ॥ ९२॥ छप्पय ॥ मुर(ईंकी छता खँ दु 
सेत उगावे॥ व घम पीयूष अस्प प्टुव सरसावि॥ दाख पोरिकै दूध सीव 
कै अधिक बट्वि ॥ च॑ंदकरूकि एूड एूलि बहते मन भवि ॥ तर के 
कू जव परमं फः) युक्ति युक्ति जास कहत ॥ तम अधर मधुर य राषरे 
छवि वारी उपमाछदत ॥ ९३ ॥ सवैया ॥ भारषी जइ बक्षी मुखम 
अरबिद्‌ मह रना तव कीनी ॥ तादीकी बीन वजावनकी उपजी यह 
रावरी वाणि ्रवीनी ॥ तादीको स्म विहार कि वैक ओंठनकी रुचि है 
रंग भीन ॥ तादहियकी मुक्ता है बलि ती रसना विं उतिदीनी ॥ 
॥ ९० ॥ मनह्रण ॥ मन्मथ तीरथ तिहारी सुरसरि वाणि तादीको 
पुदिन खोड मिसिर बखानी ॥ सट पियूप पूर पूरण रहत चोज 
चातुरी छिपते जरुचर सरशानीरै ॥ सोहत कनि रतनारे रद्‌ छ दोऊ 
भौरि कमर सुवासटेके सानी है ॥ याहीति समहं घनि सेवत सकर 
द्विज जपकी परममर तपकी निशानी दै ॥ ९५ ॥ उरध अधर जपा 
पुहुपक) माड ताहि छरत शरासन असमसर शावरो ॥ सेवर चिषुक 
विदु डोके पनचकैके रदन शरण आथो शरण उदावरो ॥ वचन तिहार 
संते निह धनुष धर वेद चातुरीनसानि सीसे चित चावरो ॥ कोकिर 
मरा मोर सारिका कपोत भर विदित बिवार थीव उदित उछाकरो ॥ 
॥ ९६ ॥ छप्पय ॥ सौ वार सो चतुर पाति नहि बेठन पाव ॥ काम 
बाणकी धार नेक तेहि भर न धवि ॥अधर कहै भधुनाहिं कहै तनु स्वरु 
न मतै ॥ बदनकरै नि इदु नाम कहि सुधा न जाने ॥ गजगौनिकोक 
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युग सौकसो मति उदासत मनको करं ॥ क्लं जातु जोरि अजि 
विने राखो रकि दिवाकरे ॥ ८७ ॥ दोहा ॥ सरसीरुहं छोचनि तु 
सखियनके दहिगजाहि \॥ दं वाहर्कौो जातु इ; संध्या विपि 
निरबाहि ॥ ९८ ॥ * 
इति श्री प्रचंड दोर्दड प्रताप मार्तंड मण्डित भूमेडला 
चडल श्रीखांसादहव अलीअकबरखां प्रोत्साहितशमान 
(मिश्र विरचिते काव्यकलानिधो वासर क्त्य 
वर्णनं नाम द्रावि्रातितमस्सगः॥ २२॥ 
दोदा-कथा सग तेईस मे, शरिको उदै बखान ॥ वर्णन भूपति 
तिय करति; परिपूरण परमान ॥ १ ॥ सोरठा ॥ त्रप संध्या विधि 
वंदि; राम वारुणी अधर रुचि ॥ मंदिर गयो अनंदि) खंड सातये सौध 
पर॥ २॥ चौपाई ॥ सेज चदन सी छविाई ॥ । ठे तहां नल 
प्रिया गराई ॥ बडारी तापे सनमानी ॥ संध्या दइ विशेष बखानी 
॥ ३॥ राजा ॥ लीला ॥ नयनसं करिये कृतारथ पसिकी दिश्षि- 
रानि ॥ धोई यावकं रंगसों सव अंग छङ्कमसानि ॥ तगरे अकासते 
रवि बगस्ता दुरकाति ॥ चर गारक सा्घह पारपूर घूर उडात॥४॥ 
दरतविलंनित ॥ चरम भधर भीरनिसां पस्यो ॥ अरुण चड दिषा- 
करह भस्यौ ॥ दिर उठा करे रवक्षाक्चको ॥ अरूण सजत पश्चिम 
माह्यको ॥ ५ ॥ सुजगध्रयात ॥ भ्रतिदारिनीष्ी करे स्च बसरा ॥ 
गहै शुर क्षोभ मर हाथ आसा ॥ निकरि दिने देति दै रोष कीन्दे ॥ अवेसे 
भी भतिसो राति चीन्हे ॥ ६ ॥ मनहरण ॥ महानट नचत निरखिके 
मभानु राग साज्ञ इनदीसी पावती रूप चारके ॥ रसत अकाश्चतन 
विम्रर नखत गणरग भार्‌ अगहार सजत सरारहिफं ॥ हनत 
किरात कटु कलित करार वेष दिवस दुरद पटुमक अवगा 
रके ॥ ताहीकीं रुधिर धार करत पारा सक्षि तारागण 
रहै भम मक्तानिवारिकं॥५७॥ सोरलठा ॥ रहै स्रि सां ण्ट 


{क 


दश्हू दायान वभाग सव ॥ मना छर दुष्ट) गदं ग्यादको दिग 
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वसन ॥ < ॥ सवेया ॥ साह शफ अकाषं भयो रवि हाटकको 
गुटिका छबि छायो। पश्चिम शेर कसो करयो तदिमाहे भली बिसं 
कसिखायो ॥ रैचनको निहचे करि ताकहं तोटन काज अमो 
उटायो ॥ तेदीं दये छिटकाडई बट जनु तरेनको गण देत दिसायो९ 
सोरटा ॥ पाके दादिमि रवि विव) हरी सक्ष याकींतुचा ॥ कार 
चात्र बिधि निव, उगिरुत तारा अस्थिगण ॥ ९० ॥ दोहा ॥ 
सोश्च सघषमय तेडव करत चंडीपति गतिर ॥ नभ अखंड मंडित छे 
फटिक चटानि अमो ॥ ११ ॥. पद्धटिका ॥ निज वणनकै 
सुनते टजाह ॥ जनु स्च गहं तुरते बराई ॥ नभ नखत दत तमरद्यो 
छाइ ॥ तब क्यो भियासों निषधराई ॥ १२ ॥ नट ॥ पद्धटि- 
का ॥ जव राम बाण संधान कीन ॥ उछस्यो उदन्व भयसों अर्धीन ॥ 
तब फलि शंख मुक्ता अप।र ॥ सो नाकरोक मे चमस्कार ॥ १३॥ 
दोहा ॥ सुरसरि कूर कराय कुटः कोक विरह अक्रा ॥ जसुनकीं 
धारातजी) नभतार समुदाइ ॥ ९४ ॥ प्दाकिनके जंतु जछ) इटकतं 
नमतरूपाई ॥ अख ऊटीर मोधा मकरः मिथुन मोद सरसाईइ ॥ ९५ ॥ 
रानी ॥ कावित्त ॥ एूस्यो अकाश दिखावति दं यह योगिनिसी जिय 
यामिनिजागी ॥ मार मेरेहु जिवावति दईं अरु कमरनके रगर्बधनं 
पामी ॥ महन अंजनि दे हकं कुहक पिक मचनिष्ता अनुश- 
गी॥ शंखन छनि छ धरे पर नीर सरोरुह नयननरगा 
॥ १६ ॥ राजा ॥ सरटा ॥ तम मिष्रसा इत चतु शच। सा- 
ति दिरिते ब्दी ॥ टूटत वाक्त रसेतु) एेरावतक। मदन! ॥ १० ॥ 
दोहा ॥ राम सेतु रोमावदीः दिशिपति वाहन रूप ॥ धावत तम्‌ 
देखत भजे, रविके वाजि अनूप ॥ १८ ॥ चन्द्रमाला ॥ कर सदस 
सखे उठाई रवि रध नभकरि राख्यो ॥ याहियते नियराइ गया तम 
रवि अथवत मन माख्यो ॥ उष्य गगन कराह करयो विधि इन 
दीपक अध बास्यो ॥ अंधकार छठसों क्षिति ऊपर फल्या कज 
भारौ ॥ १९ ॥ रानी ॥ मनमोहन छद्‌ ॥ मृग मद॒ तम तनम 
दिपति ॥ दरि नीर अंबरे छिपति ॥ अभिसारिका गतिस। चरति ॥ 
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यह रैनि स्यो तुमको छंडति ॥ २० ॥ पा ॥ लग -टोचनं भो 
नाम कहा मे ॥ सूर करभि पुनि गोप दपा ॥ मिरे छ दरिकते रवि 
शच ॥ अंधकार छायो जग मन्न ॥ २१९ ॥ लज ॥ द्रोह ॥ 
तरक तत्व विचारमें वैिषिक भत सार ॥ तेरे उष दशन कहत, 
रहत सच अधिकार ॥ २८ ॥ चत चोर चा तुर) सोप विरद 
उटूक ॥ आवत छलि तथ्रराजकौ) भाजि भये द्विम मद ॥ , १९. 
वासर दाष विचारक) पड तम नराय ॥ दृतीसी छागी पिरि, छाया 
सवके साथ ॥ २०५ ॥ आभीरामपतिमा गुण मान ॥ रोष करयो सित 
भान ॥ जाह उदय हद कीन ॥ स्यौ गट णन रीन ॥ २५॥ नल ॥ 
सवेया ॥ मेरु शिखामि कनातनिसों छिपि चन्द्रभयो छर्फे छवि 
छायो ॥ च॑चुं चकोरनिके युरुकानि. भरे निन कूप शधाति समायो ॥ 
नीर निचोट उतारि ची सनि भति वरी तिये अभ भयो ॥ 
चदनिसे तन चीर अभूषण हीरानि चिच्रपदी रख मायो ॥ 
॥ २६ ॥ चचरी ॥ रावरे मव सासे श्चि आरी 
परमान ह ॥ नकन दक्र लोचन संगे अुणत्रान हे }॥ आपने 
छथुभाह्‌ वास्तव वाहनं मिषिकं रद्यो ॥ शीश पूरण परि सिदुर रूप धिघु- 
रक मह्य ॥ २७ ॥ सीरठा ॥ मदी किरणि सथ योर, विष्पि सदी वि. 
धना कंटया ॥ तहक्प अतति गारः भरि भरि कटू बदन श्रुभ ॥ २८ ॥ 
राजा ॥ तामर ॥ सुरराज्की दिक्किरानि ॥ तना अपर तानि ।॥ 
मुखचद्‌ चार्‌ उदात ॥ जन सज वाप्न कौत ॥ २९ ॥ राजा ॥ 
ह्रिगात ॥ अभिराम सीति ठत उाजत्त छदति दिय मति वकत ॥ 
तव कन नाक वहनि छक्र केन इथां सपक ॥ जुपनखा मखकी 
छद! सुखमा रेशा यह अव जानिये ॥ सब श्रवत रुधिरसो छाछ अंबर 
बरत शत मदु मानयं ॥ ३० ॥ रानी ॥ स्षरसी ॥ चन्दरजतको 
दम कूटकं सत छं छलकीन ॥ दयो रनिक्षि कर बदछो करि आपन 
दनम ठनि ॥ वास्तव सुत चक गहि फौकी दरटि अरुभ छषिडोरि ॥ 
ग्रत जात मुखस। वह चंच टत छपाकर छोरि ॥ ३१ ॥ गजा ॥ 


साद्रा ॥ जं अछ्र्‌ नखतनि छ्िखत तिमिरतत्ति सुयश सरस नि- 
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सि कलम धरे ॥ कै व्योष अक्तित सिर मित फुसिकं गन रसित सिरि 
पिव\ सद्यं परे ॥ वेरोपि जरद रग विद्ध सिसिर कर पदत असम 
सर भत परे ॥ देमेटि रसनि मरन पिय जन्‌.दिकिरिस भक्ति पक्ति करि 
युगाति तरे ॥ ३२ ॥ सनी ॥ सवेया ॥ पूर पयोधि बदावनक्षो श- 
शि छ अपनी पणिकां जद्मेरं ॥ कोकनकी वनिता विषपँ दभ अंँसुनकै 
परषाह सके ॥ रेनि किदमुतता उदरी तम॒ सूखतदी छरी 
छविं ठटं ॥ तहीकी रेतनकीं सिक्ता षन देत अन॑दनि चदनि 
फटं ॥ ३३ ॥ सारदा ॥ एक दुद ड दसि) करत सच सवसा 
तुजगु॥दिन ये होत उदास, इती न सभि उज्ज्य करे ॥ ३४॥लीला॥ 
इश शीश जटनिमें वसिक शी तपकीन ॥ एक सौ सु उदोत होतन 
नीच श्रीव अधीन।पान पह पिष जीवत) रादकी भिर्माछ ॥ देखि 
भव भाप भयको बहे म दिप्ताछ ॥ ३५ ॥ तारक ॥ निजकाति 
चकोरनको अंचवाईं ॥ अपन कडिका शिव शीर चहाईं ॥ सव देवन 
दिव्य सुधा युता ॥ शशि सोच इुरहूमको षु भाई ॥ ३६ ॥ 
क्रप्पय ॥ मृगमद अंकित इहु गर गत अंकित इकर ॥ सुधा धवछ 
तयु इंड भक्त युत शंभु भयंकर॥नखत अभ्रषण हदु असिति भूर्ण रिव 
सोहै गायो द्विजपति ईंहु उग्र पड्ुपति मनमरदै॥ निज भा मदि कडिका 
कर्यो जया वद्धि धिटित श्चि ॥ महि रदत कला हरसो रदी रहत 
तरी संसार ईसि ॥ ३७ ॥ दोहा ॥ कम अस्ति अधने इवैत 
सयाम शशिकीन ॥ वहै जानि भरित करये क्षिप संयु प्र्वीन ॥३८॥ 
चौ पाड ॥ शग आभिष रुवि्षौ इदि तरे ॥ दौरि सिदिका शुअनक्ष 
जेर ॥ साधनक पा जे मे ॥ निज सों दै ताको जिरबहें ॥ ३९ ॥ 
राजा।॥ तोमर ॥ इरके सुधारस पनि ॥ किय चन्दु तुच्छ निदान ॥ 
पुरिखानकी परसस्ति ॥ छिय सिद शोक अमस्ति 1 ०४०॥ दोधक ॥ 
जोन्द करानिधिकी पटरानी ॥ साभरकी वदती सनमानी ॥ 
मीत चकोरनकी मन भाई ॥ पै छइुयदे हित कोमदि गाई ॥ 
स्वागता ॥ हानि बृद्धि अषने पितु वररे॥ क्यों न चंदर सरसं अयुद्ू॥ 


हीत आप पिये शश्चिमं परदीतहक तव ताप बुञ्चान। ॥ ५४ ॥ 
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सोरटा॥ दै आदर शश्चरूप; द्ीन-देत न दरश ॥ अनरिने् अनुक्प 
शरि जिने शिरपे चयो ॥ ४३ ॥ करत सकर सुरभोग, सुषा किर. 
णि मसङ्प छलि ॥ वामे दसा योगः यमे महिन कटंकु है ॥ ४४ || 
मनस ॥ रथते.दटयो मग प्या्सों रटवचाहके ॥ जलदीन अंबरे 
रहा अङ्कराङ्के ॥ तव दौरिके निशिनाहके उरे ₹ग्यो ॥ रस पान 
पोषि पिपूषे प॑करिमे पग्यो ॥ ४५॥ रानी ॥ मोदक ॥ बालक्ष 
चद्‌ न रंक विराजत ॥ होत युवा छतियां छवि छाजत ॥ मानहु भामिनि 
ओषधिको गन ॥ द पठयो करि नेह सदेन ॥ ४६ ॥ नाराच ॥ 
मरैरा बाणसों डिरात पेनतार जानिके ॥ रद्यो निश्ची आसो महेश 
प्यार मानिके ॥ संसार है नहँ तदं शी कै सवे भके ॥ म्रभीक 
नतादि कयो पदं प्रयोग ववे ॥ ५४५ ॥ हरिगीत ॥ पुरि पर 
षियूषके रस सारसो थकिके रद्यो ॥ चन्द्‌ विम्ब रार फट जिमि काट 
चासनको गह्यो ॥ रादके मुखं य॑ञमे धरि पैरिके रसे लियो ॥ नभ 
टत पीन छता भयो जु देखते मन मसि छियो॥०८॥भमाणिका ॥ 
शी सखा अनंगको ॥ नयोगुजानि अंगको ॥ कपूर काम मित्त रै ॥ 
जरे षदातु विच दहै ॥ ४९ ॥ तारक ॥ जथवा यहि भाँति सुहाति 
मिता ॥ वके दगमें ततु मेन नरा ॥ विधुहू दियमावक्ने 
विचारयो॥ हरिके हग सूरथमें तनु जारो ॥५०॥ राजा॥ मोदक॥ 
चन्द भयो पर पूरुष रोचन ॥ अंबन नादि कर दुखमोचन ॥ 
सवर अंक मिद मनोहर ॥ द पुत्री सुथरी अति सुन्दर ॥ ५१ ॥ 
सोरठा ॥ विधु जौ गरुद्‌ उदार) द्विनपति दो पक्षथर ॥ ठरि 
गायक जाधार्‌) नयन क्रिया इनसों उचित ॥ ५२ ॥ दत विलंवित ॥ 
रििर मे रचि पंकज छारको ॥ गनत पावक प तुषारको ॥ उठत 
धूम तहा ति सोवश्यो ॥ ससक अंक करै शिम भव्यो ॥ -५ ३ ॥ 
रानी ॥ सवेथा ॥ देश प्रवाहनकषी सरिता सब ओर वहै वहते 
सरसानी ॥ कानन कोटि अकोटि कुराचल भार भरी धरणी - अङ्क- 
खानी ॥ सुच्छम छह स्वरूप भई चितचाहं नदं निहचे बियरानी ॥ 
शीतक आप पिये मि परीतरकी तव ताप बुह्ञानी ॥ ५४. ॥ 
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समानिका ॥ अंक मे सपा वषे ॥ कौन चन्दको हसै ॥ बापके 
दरीरमे ॥ बानि ओ करीरमें ॥ ५५॥ रानी ॥ कमला ॥ असिततर 
पित रजनी ॥ शशि प्रह युग रमनी ॥ तिनहि मिरतु मनुके ॥ असित 
सुख तनके ॥ ५६ ॥ मनहरण ॥ दिनको अथोत समे बडत तरणि 
रहि तमकी विपति नदी नेननिर आइकै॥ पूरके पुण्य प्रादे उडुप 
पायो भयो मन सुमन सुगंध पार परकै ॥ अोीधनपतिक्ो सुरसक 
निरुज करे क्षय होत द्विजन वचाम मंत्र भाक ॥ समुदन सुतकोषयुडु 
करे रत्नननि सुधा जतननि क्यों न रचत बनाइ्के॥ ५७ ॥ विवा ॥ 
दारिकर पीयुषनादी ॥ हरि मिरतु नीजरादी ॥ निशि निश्चि चकोर पीव ॥ 
युग युगडरक्योन जीवे ॥५८॥ मादिनी ॥ सरस वचन भमी 
पीवो बोडिनीके ॥ नयन विकसि अये मोद सां प्राण पीके ॥ धनि 
धनि पिकवेनी चोजकी उक्ति तेरी ॥ चिचक गहि उयाई चभ ठीन्दी 
घनेरी ॥ ५९ ॥ दमयंती ॥ मालिनी।॥ निज सख नदिं सोदै अप 
नीं जो बडाई ॥ बदन शशि तिहरो मे तीं कति गाई ॥ नल ॥ 
शि वदनि न जनि आपने दिव्यस्य ॥ वेतु अवहों हौ तो सुखे 
दिव्य भूपे ॥ ६० ॥ संयुत ॥ तु्गीत सों वश दोह रघ्यो ॥ यख रवरो 
निदे गद्यो ॥ यहि छोभते मृग नेकहूं ॥ मदि चंदर छोडि टेरे कहूं ॥ 
६९ ॥ सवेया ॥ चंद्र सुधारस्र पान केरे तम पाननकी घन छि 
छयो है ॥ बासरको न चल्यो परै तापर तापर रै तन धाम छयो ३ ॥ 
बेडा कंडे अधरा भगसों पग परसे न सनेह नयी है ॥ बोट चला 
उछारतसों तेदिते निशिमे चछ द्रूरि गयो है ॥ ६२ ॥ नालस्व 
रूपक ॥ देखि परे न बनाई टाई ॥ अंबर माई चटी महिनाई ॥ 
धोवत ताहि सुधा जछ डे ॥ यों रजनी रजकी हति मेरे ॥ ६३ ॥ 
चिच्रपद्‌ ॥ मेषनकी मटिनाई ॥ शारद मास डा ॥ शारद 
शाश मेष्यो ॥ जात कंक न मेव्यो ॥ ६ ॥ सरसी ॥ एकादश 
रद्रनकषे शिर इक इफ करा बांटि शशिदीन ॥ करापांच सोप॑च बाण दर पेनी 
गरासी कीन ॥ एटि कूटि तारागण छान ओर चन्द्‌ जव दो ॥ 


अकटकित तज वदन रावे करे बराबरि सोई ॥ ६५ ॥ वदन शरदं 
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अकम ससं ध्रता अधर पियुष सम्रान। चादि रदः वाक्षव सव छर करि 
ब करि र्यो न पान ॥ गगन भयो यहं उदित सीतकर युदित भयो 
चिते चाहि ॥ सुधदिव चूढनि गमि धिनसां पियतन तारि सराह 
॥ ६६ ॥ सोरलठा ॥ जौषधीराको पाई; निरज भयो विहरत गिरिम ॥ 
काठकूथ्को खाई, अंग छग गरर धर ॥ ६७ ॥ मनह्रण ॥ द्विज 
पति देव गरुदास्तों स्मेह कर्यो नयननकी तारासम्‌ तारा शूप 
रानी है ॥ अद्भुत गति देखि याकी गजराज गति पतितन भयो यह 
घाची वेदं वानी हे ॥ आतम प्रकाञकी युगीत ज्योति जानति जे तिने 
लगति नाहि य॒कुति निसानी रै ॥ जेते प्रतिबिम्ब सव रोरनिमे 
परत है तैर उजरेकी कद्‌ भति ना विचारी हे ॥ ६८ ॥ चोपाई ॥ 
सुधा बौि तिर जछ सुत देदीं ॥ दर्षित होत पित्तरते र्दी ॥ सुधा 
रूप ति सव अंक ॥ शशि देखि परे निरसंक ॥ ६९ ॥ केलि 
सौध कर्पा जछ मारी ॥ शि मण्डरकी छटकत छँहीं ॥ ईं जानि 
हंसिनि नियाति ॥ पौख कारे कञपटत नियरतति ॥७०॥ दूतविलषित ॥ 
कुमुदिनी दरिणी वनम रहै ॥ पुद्ुप रोचन खोलि उतार है ॥ छुखति 
ऊपरको रसयति सो ॥ हरिणको विधु पति ग्रीतिसों ॥७१॥अद्‌प्‌ पुषपि 
यूषनिसां रली ॥ मरदनकी सरसी विघु मंडष्टी ॥ अमर मीन सुधा जह 
पानसों॥करत ताहि ध्वजा सन्मानसों ॥ ७२ ॥ चचरी ॥ यह नो जब 
जोन्ह राजत तार अस्तिनसो टसे ॥ दीक्ष जो नम मध्यसो फणिहारकी 
छबिसों बते ॥ अट भूरति कंभुकी इक संच देति अकाण्रे ॥ अंक 
फू उमारहौ शिम वहै परकाश्च है ॥ ७३॥ स्वागता ॥ सवेत मो 
रवि रचद्र बनाय ॥ कामराज शिर ्पुहायो॥ जौ कटु रजनीम 
छवि छीनो ॥ छत्रमंग निश्चय तम दीनो ॥ ७० ॥ खवेया ॥ तीनि 
छीकन्‌ जीते दश्नन नकट जाहि न जीर्न पायो ॥ रावरे आनन एकं 
वदो निरिनायक नेक हेरि हराय ॥ सो$ ठगी शङिके ख कारिख 
ओ तेहि सारिस कौन घतायो ॥ कोड कटौ क्षिति छह छई मृग अक 
सरक कहं ठहरायो ॥ ५५ ॥ बंधु ॥ राम करे सव क्षमरिय छने ॥ 


कः क क 


क्षत्रिय रामकरे मददीने ॥ सयो श्चि पंकजको निक्रि जरे ॥ तो मख 
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प॑कजष्ो निति हरे ॥ ५६ ॥ दोहा. ॥ सागरतै भनि नयनते, उद्धव 
द्विज यहि नाथ ॥ विशु संचो अब सवत्रयो) सव शोभा विशराभ॥७५॥ 
चंद्रमा ॥दार विहर भूमि पय दहिम मय.चद्र ्मडटी कीनी॥छसत 
जह्‌ शभनामि दष्ो हं इव शति भरि दीनीस्वगं छोकदं तिक्‌ भयो 
विधि इम सुवन सरह ॥ जिन जिन सुनी गजी सची हिव 
जिन परतर वनि आई ॥ ७८ ॥ मनहुरण ॥ हर पतनी यये सि- 
दके स्वकप शश्चि धस अ इस्णिष्लो उदर भह आन्यो ३ ॥ तेरे युख 
पद्मदसां मनम उरत कं एको जगदमें न काहू भय मान्यो है ॥ मगन 
विपिनमें विहार निश्चि निश्चि करे तम गज षैटाभै घटवत बखन्योहे ॥ 
केक्षर छषरनि इहरावत निपट याको सिरिका तनूज दूजो प्रति भट जा- 
न्यो है ॥ ७९ ॥ प्ययं ॥ रोचन कमर चद्‌ाइ कपर आसन नित 
पूजे ॥ तो मुख कम्रर बनाई वास कमहछाको दूने ॥ वचनं न वर्णी 
जाति जासु रुचि राक्ञि षुदाई ॥ षत कला चोगुनीं कान मदि सुष- 
राई॥ तई कहत कोन समता अहत चहत. चन्द चित चवे ॥ रिव शश्च 
जटा.तटिनी निकट वनवासी बक बावरो ॥ ८० ॥ नेहमंजरी सखी ॥ 
सारठा ॥ यह सखि सोई चन्द्‌) विरद पाई जहि हौ ददी ॥ मनमो- 
इत मतिघन्द, तोही छो करक जग॥८१॥दमयती ॥ मनह्रण ॥ 
सन्न जयपे अन जानत गईदी मोहि देखतदी दारि चार। जर उमडतपी ॥ 
हों तो डरपाइ भानि सोनम टका सो पीठे खामी माई घरहाहं दुमडतसी॥ 
जगर मगर घर बाहिर विवर करि सोरनि चकोरनिकी ञं इ्ुमडतसी ॥ केति 
नकत विरहिनि वैरी बोरििको चाँदनी वैरी येरी पेरे धुमदती॥८२॥ 
लीखा ॥ वाश्व; दिरिमं भयो शशि पुंडरीक भमन ॥ रका अवं 
हात निर्मर आरसी अभिराम ॥ इदु सिधुर दान संगत चचरी कर- 
सार ॥ दहं छगे उरमाहेव उडि अंक अंकतमार ॥ <३॥ राजा ॥ 
छष्पय ॥ शको षक अश्च कलाकदि वेद वसाने ॥ घटत बटृतते 
नित्त असिते सित पक्ष प्रमाने ॥ परिवाक्षा ईक एक कटा प्द्रह तिथि 
तेह ॥ पूरणमासी होति पूरि अवै सव तद ॥ वह एक क्छा जा सार 
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दीं खे उखारि दर श्रीश्च धरि ॥. बहू दुखतरश वई अड मया इर्‌ 


॥, 


= 
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वह इयाम परि ॥ ८४ ॥ मनह्रण ॥ रावरे “वदन छवि सदनकी 
समतासों वहि करयो शचि निज नयन अनिआरि द ॥ मानिके मिता 
करी भाई पचिकोरनसों 'जोन्द अचवाहईं जाकी देव पचिदरे दै ॥ 
.अंकसों मयंक कर रंकको न जान देत नी कमटनि धर करे उनियारे 
ह ॥ भ्रमि भ्रमि हारो दौत भोरतनु गारयो क्षीर सागरम पासवो 
मनरी मे मान मरि है ॥ <५ ॥ सकट छोनाईकी छदरिसों छहर 
छवि बदन तिदारयो विधि शच्यो चितराइके ॥ वासषवको पोछि भे 
मित॒ अरगोछनिसों चिकिनो छपाकर्‌ छपा पटरानी पाके ॥ 
दोउनि सवार सुरसरि वारि धोवै हाय तिनमे र्गत कांति कनक 
बनाक्कै ॥ कमरके वाप्त कमरुगे ओर कीरी दति उपनतवैहई 
कुर कमर चरके ॥ ८६ ॥ सवेया ॥ आसवसार सुधाधर मंड 
हे मद कोमल वा छबिछायो ॥ देवबधू तेदि पीवत छीव छके सव जीव 
करे चितलायो ॥ चछटत सौरभ शोभ सने तेहि छोपत तरिनवीच 
बस्रायो ॥ प्यालो छमो माणे नीरमको उर अंक कंक नरक वतायो ॥ 
८७ ॥ सोरठा ॥ रशश्चिके गुण गदहिरीन तिन सों मुख तेरो र्यो ॥ 
दोषाकरू विधि कीन विधि चातुर चित विषिव विधे ॥ ८८ ॥ मदन 
माला ॥ गगन रगत रबिरथंै सुश्वय ॥ तरद बि परतभरत जल 
अप्रिय मय ॥ मित सिसिर करसरस सवद बद ॥ जरजनयनि 
नभ्‌ नरवत्‌ करत मुद ॥ ८९॥ सोरठा ॥ विधु पापरके रूप) तिर 
कटक उड पुदुपयुत ॥ दे नवे अनूप; करिये काम उपासना ॥ ९०॥ 
छप्पय ॥ ठगत दशन सुर भाव लीन ज्ञासरि समस ॥ श्रत अभृत 
सव आर रुक श्राररि मन मोह ॥ युक्तानखत अगार हार उपकड 
विराजे ॥ सुरत दनीकर नवरु छार पट्ुद छबिछजै ॥ 
रति मयन भूपके व्याहमे ङ्प राशि अभिषेक रस ॥ विघुभर 
त भावरी शीश जनु सहसधार मंगर कर्ष ॥ ९९ ॥ अथ श्रीहर्ष 
कविराज राजको वणेन ॥ छप्पय ॥ कवि डु युङुटनिमाह हीर 
समकीराते राजे ॥ पिता हीर परसिद्ध जासु मति सुरगुरु छन ॥ 
मामर देवी माय पुण्य पति त्रत गिरिजा्षी ॥ सकर क्ति कीं दानि 


नेषधकाग्य १ ७७ 


नि, 


साधु सेवकको काषी॥ तेहि तनय भयो श्री हषकषि हरष भारतीं तंज 
को ॥ भव भाजन परम प्रप्ताद मय जो चित्तामरणि मंजरकफो ॥ ९२९ ॥ 
जपि चितापणि मं ब्रह्न सन्ुख निन कीन्हो ॥ निजन साधि समाधि 
तेज निगरण चित दीन्हो ॥ कविता करी अनेक अथ नवरस रसषने ॥ 
बहुरि करयो दिग्विजय जीति पण्डित सन्माने ॥ जेहि भवन अवतरी 
ईश्वरी कला रूप तनया सुछवि ॥ जिन गोड पाठ दुगा स्वी ज्ञान वष 
श्रीहषं कवि ॥ ९३ ॥ कनवजपति नरनाह जादि उटि अ{सन साने ॥ 
सभा माँ सन्मानि पानद सुय सम्राजे ॥ चच मम्मट भट संव षट 
मास्त सोहाई ॥ जिन बुरिके बहु भति वागदेवी ठडवाईं ॥ शुचि पण्य 
पियूष विचित्र रस व्यासदेव वरणी भटी ॥ नटराज कथा नैषध वहे 
तिद्रं टोक कीरति चटी ॥ ९४ ॥ रचे संगे बास जारि कवि 
सरि ॥ अति पद्‌ व्यञ्जक मंजरीति युण गण उति ॥ पूरव अधं 
अनूप गणत द्वे सद सोने ॥ इडा छोक सेतर अधिक प जन 
टोने ॥ दवै सहस चारि इछोकपों उत्तर अशथ संवार ॥ प्व सहस 
चारि इसरछक ओ इक ताटीस विचारि के ॥ ९५ ॥ दोहा ॥ खँ 
सारैषके पुय वर, आगुर चरण सदाई ॥ सो विचारि अबुस्रार मति 
भाषा रच्यो षनाई्‌ ॥ ९६ ॥ रचे अथंके भँवर बहु; कठिन जोर सव 
ठर ॥ सको जल्के भर सत) जनन कमलके भौर ॥ ९५ ॥ 
सरल देसि हष॑त सुजनः निदत कुजन अपार ॥ दाख मधुर चुर 
बावरो, कहत कटुक निरधार ॥ ९८ ॥ साधु सरसो कटुकको, करत 
बड़ा सन्मान ॥ शंभु धरयो गमे गर) तजो सुधाक पान ॥ ९९॥ 
तति मेँ कर जोरि कैः कहत सवनि रिरनाह ॥ सुकवि चतुर तिह 
रोकरमे, विनती तिन सुनाई ॥ ९०० ॥ मेरी तो सब चूक रै, 
वाकों ठक तुम अप ॥ सों सर्वेरि करिये कृपा; परगट परम प्रताप ॥ 
९०९ ॥ गौरिनन्द गिरिजा गिरिश; गुरु गोविंद गुमान ॥ युग 
२३ 


१७८ नेषधकाव्य । 
तौ छमि अविचल ˆ रहौ, अकषर अली सुनान ॥ १०९ ॥ 
इति श्री भ्रचंड दोदैड प्रताप मार्तेड मंडित 
भूमडला खंडलभश्री खौ लाहव अली अकवर खौ 
प्रोत्साष्टेत यमान भिश्र विरन्चिते काव्यक 
लखानिधो चन्द्रोदय बणेनं नाम अयोष्विया 
स्स; समाप्तम्‌ ॥ २३॥ 








माघमासे कृष्णपक्षे तिथौ पञ्चम्यां भोमवासरे सम्वत्‌ १२४ 
समम्‌ मूयात्‌ ॥ 


 सोरठा ॥ 
संवत्‌ शर अरु वेद्‌) यरह॒शि तपसा पंचिमी ॥ 
यामं निं कचु मेद्‌) कृष्णपक्ष कुज बार है ॥ १ ॥ 


छमक ॥ 
दारवैदाङ्न्वन्दरे द्वे नक्रमास्राऽसिते दरे ॥ 
$ (५ (| @ ० 9 $ म) ५ 
अहि तिभ्याम्‌ भोमसंयोगे मंयोयम्‌ पूणेतामगात्‌ ॥ १ ॥ 


दति नेषधकात्य समाप्त ॥ 
पुस्तक मिखनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
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नाहिरात । 
श्रीमद्राटमीकीय रामायण। 
सस्त मल ओर भाषादीकासहित खृखाप््ा । 


न्व ० 


कविङकरतिक आदिकवि महर्षिवाल्मीकिंकुत रामायण समग्र भ॑य 
माहत्म्य आर अनुक्रमणिका टिषणी रंकास्षमाधानसहित परमपुष्ट मोटे 
ओर चिकने कागजुपर्‌ भुवाच्य मैनोहर अक्षरम उपकर विक्रयार्थ 
प्रस्त ई-हिन्दुस्थानमं आजपर्यत इस्तका रेसा भाषनुवाद नही इजाथा, 
इसको ठीक! अत्युत्तम बहुत सुगम ओर ललित मनरंनन शब्दमिं 
विद्वदरशिरेमणि भ्रीयुत प० ज्वालप्रसादमिश्रजीने अत्यन्त ही उत्तम 
के ह. पदपद्का अथ दपणवत्‌ क्ल्कायाहं, सकर गुणआगरी 
नागरीको पूरी छालित्यता स्वागरूपसे द्रशायीहं. यह बाले बृद्धत- 
कक परमोपयोगी इं. कथा बवांचनेवाले विद्वानोको इससे बहत ही छाम 
प्राप्त होविगा, केवल अक्षर मात्रका बोध होनेसेदी सलनननन ईस 
रामायणका पारायण सहृनमं कर सकेगे आर कथा चकर धन यक 
लक्ष्मीके भागी हमि. रेसरा सुंदर मनोहर समणीयग्र॑थ होनेपरभीं सबके 
सुगमाथ समग्र प्रथ उनके मकानपर २१ ₹० मेजनेपर पटंचजायगा, 
ग्न्थका अदत छबि ओर आन्तरि विद्रता देखकर अ्राहकगण परम- 
प्रसन्न होजार्थगे ॥ म्रंथस्स्या अं. ९०००० होगी 


[क 
भतुस्ब्रति । 
पं ०कैशचवप्रसाद्‌ प्रोफेसर आगरा कारे कृत 
भाषादीकासहित | 


इस उत्तम ग्रथका सन्वय भाषा अल्युत्तम इहं) यह पुस्तक प्राणि- 
मात्रको पर्मोपयोगीहे रजा महाराजा भी इ्तीके अनुसार धमपूवंक 
शासन करत यह प्रथ देखनेहकि योग्यहे, भाषा अत्यन्त सुगम 
रसीङी है. कीमत २॥ इ० रफका २ ३० ॥ 


 जाहिरत। 
सामुद्रिक शाख बडा। 


यह पुस्तक प्राणियों के शरीरवयवं तथा दस्तरे- 
खाभों के फराफरु कथन मे परमोपयोगी हे; इक 
द्रारा अज्ञानः संतानादि, धनी, निनी) पंडितः मूखे 
कामी चोर, साधु ओर अाधुका ज्ञान केवर पठन- 
मात्र से सवेस्राधारण मनुष्य निसको कुमी समञ्च 
होगी कदनेमे समर्थं दोसक्ता हे. इसकी भाषा परम 
भ्रनोहर जर सरर दै; विज्ञेष रोचकता इस मे यह है 
कि. भरत्येक मृख्के ईटोकोंका सान्वय सरर हिन्दी 
भूषा मे टीका कियागया हे, निस भारीसे भारी प~ 
डित ओर छोटेसे छोटे अस्पज्ञ अपने नेसे अवले- ` 
कुति कर इसका स्वाद्‌ पासकते हँ विखायती कष- 
की निर्द्‌ वधीं हे. मूल्य केवर १।२० है ॥ 
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